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[ पहिला-भांग2] 
फाँसो 
अ र पचईस 
४ ,.......सत्तरह, अद्वारह,३उनईस, बीईस, इकईस........चउबीस, . 
सत्ताईस, उनतीस,..............-.पहरेदार बत्तीस | त्ताला;जगला लालटेन सब 


ठीक वाय हुजूर !!” | 
'इंडे' के जंगलेदार' दरवाजे की मोटी सिंकडी खडकी ओर धते हुए नंवर- 
दार ने तुरत चंतन्य हो उपरोक्त आवाज लगाई! इसके बाद ही अपना काला 
कम्बल ओढ़ वह वारिक के छड़दार दरवाजे के पास.आा खड़ा हुआ क्योंकि जेलर 

“रौंद' आ रही थी । 
क ज. जो केवल भिड॒का हुआ था जोर से खुला और खटर पटर 
करते हुए दस बारह आदमी फम्पौन्ड के मीतर घुसे । आगे आगे एक पक्का 
लालटेन लिए हुए, उसके पीछे एक जमादार सोटा हाथ में लिए,उसके पीछे फिर 
दो नम्बर॒दार लालटेव लिये, तब उस जेल के जेलर पंडित रघुनाथ पांडे काला 
ओबरकोट ओढ़े और बड़ा मारी साफा बांये, उनके पोछे दो तीन छोटे अफसर, 
तब पुनः दो नभ्बरदार और पक्के, पोछे फिर एक जमादार यही हमारे जेलर साहब 
“रौद' का ठाठ रहा करता था। कर 

है तक बीगर आते ही दरवाजे के बगल में खड़े इस बारिक र जमादार 
ने सलाम ठोंकी और लालटेन उठाते हुए कडक कर आवाज लगाई-- नंबरदार, 
गिनती करो !|” फिर से नम्बरदार ने--/एक दो तीईन चआर .. करना शुरू 
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किय ओर यह जलूस चार नम्वर वारिक के बगल से होता हुआ पिछली “डाट' 
की तरफ चला गया । Br र = 

इसी कम्पोन्ड के अन्दर से एक' रास्ता 'फांसो-घर' का भी था। भामूली 
तौर से जब जेलर साहब रात की०गइत पर निकलते थे तो इस राह से “फांसी- 
घर” न जा के बाहर वाले रास्तेसि ही उसमें जाया करते थे अस्वु आज भी भागे 
आगे जाने वाला नंबरदार लालटेन लिये इस दरवाजे से आगे बढ़ चला पर पांडेजी 
ने रुकते हुए कहा, 'जमादार, यह दरवाजा खोलो |” “बहुत अच्छा हुजूर !”कह 
कर जमादार फुर्तो के साथ आगे बढ़ा और फांसो-घर के मारो ताले में अपनी 
तालियों के गुच्छे में को एक ताली लगाई । साथ ही भीतर वाला जमादार सजग 
हुआ और.जसे ही लोहे की चद्दरों से ढंका जंगलेदार दरवाजा खुला वंसे ही 
कडक कर उसने आवाज लगाई, “हालट, हुङ्रुम देर !!” जेलर साहव फे जलूस 
ने कोई जवाब ब दिया और जमादार पांडेजी को एक मिलिटरी सलाम दे अपनो 
बन्दुक कन्धे पर रख उनके पीछे हो लिया । फांसी-घर में वंदुकदार पहरा रहा 
करता था ओर रात को अन्य सब “डंडों पर के दरवाजे खुले रहने पर भी इसके 
दरवाजे में ताला वन्द ही रहता था । ॒ 

इस कम्पौन्ड के अन्दर एक दूसरे से सटी तीन कोठरियां थीं जिनके चारो 
तरफ करीव तीन हाथ चौड़ा वारामदा था । फोठरियों की लम्बाई चौडाई करीब 
करीव चार चार हाय के होगी और इसके दर्वाजे खास तौर पर मजबूत छड़ों के 
बने हुए थे जिनमें दोहरे ताले लगते थे । यह कोठरियां उन मुसीबतजदों फे 
सिये थीं जिनके लिये फाँसी फा हुक्म मिल चुका था और सिर्फ थह राह देखी 


जा रही थी कि कब सरकार के सेक्रेटरी का दस्तखती अखिरो परवाना आवे . 


मर वह उसमें बताये गये दिन और समय पर फांसी चढ़ा दिया जाय । इसी 
लिये यह 'फांसी-घर' कहलाता था, मगर फांसी देने का असल स्थान टिकठी 
इत्यादि इस घर में न थी । वह सब यहां से दुर डंडे फे उस पार, आखिरी डंडे 
के कोने में पडता था, हां उस जगह का लबाजमा, दो ऊंचे लदठे और उनके 
बीच वाली लोहे की घरन से वंधी गडाडी और उस पर लिपटी कुछ रस्सियाँ, 
यहाँ के वारामदे पर से उचक कर देखने वाले को जरूर दिखाई पड़ सकती थी। 
इस वक्त इव तीनों कोठरियों में से सिफे एक ही आबाद थो, बाकी दोनों खाली 
थों । जब पांडेजी उस कोठरी के सामने से गुजरे जिसमें एक आदमी बन्द था तो 
भीतर से कुछ आहट गाई जिसे सुन वे रुक़ गये मर बोल उठे, अजितसिह, क्या, 
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जाग रहे हो ?” भीतर से जवाब मिला--“पांडेजी, आप हें? जी हां, जाग-कर ' 
मुसीवत की .घडियां गिन रहा हूं ।' 5 

पांडेजी वारामदे की दो डंडा सीढ़ियाँ पार कर ऊपर चढ़ गये और जंगलेदार 

` दरवाजे के. पास जा खड़े हुए । उनके साय वाले मी कुछ वारामदे के ऊपर और 
कुछ नोचे ही खड़े हो गये । पांडेजी को देख वह)भीतर बाला आदमो भी अपना 
बिस्तर छोड़ उठ बैठा और ततर जंगले के पास आ खड़ा हुआ। पांडेजी कुछसायत 
तक उसकी तरफ देखते रहे तब आगे बढ़ने का उपक्रम्‌ करते हुए बोले, “सोते 
क्यों नहीं अजित ?” 

भीतर वाले ने, जिसे अजित के नाम से सम्त्रोधन किया गया था जवाब 
दिया, “क्या वताऊं पान्डेजी, सर्दी के मारे नींद नहीं आ रही है । आप से प्रार्थना 
की थी फि कम्बल न सही कम से कम एक फट्टा ही दिला दिया जाय तो उसे 
विछाऊं और दोनों कम्त्रल ओड जिसमें कुछ सर्दो जाय मगर बाप ख्याल ही 
नहो करते ! देखिये इस पुराने कम्बल को बिछाये हुं और यह जो कुछ नया है 
ओढ़े हूँ, भगर एक कस्मल से इस सारी सीत में बय! काम चलने का है ! फिर 
इसमें दो छेद ऐसे हैं जिनको राह तीर की तरह हवा बदन सें लगती है। कम्बल 
का फोट न हो तो एक दम अकड़ ही जाऊं ।' 

पाँडेजी बड़ी धीरता पूर्वक उस कंदी की लम्बी शिकायतों की चोट सह गये । 
उनकी यह विशेषता थी कि चाहे करे घरें कुछ भी नहीं मगर जिस कदी पर 
प्रसस्त रहेँ उसकी सत्र शिकायतों को ऐसो गम्मीरता ओर शान्ति से सुनें कि वह 
यही समझे कि वस अब उसकी यह मुसीवत गई, मगर सो तो बड़ी दूर को बात 
थी | अस्तु इस समय भी बड़े गोर से सिंर झुकाए हुए अजिर्तािह की सव बातें 
वे सुन गये और जव वह चुप हो गया तव बोले, क्या वताऊं,मैं कानून से लाचार 
हुं | सालिटरो वाले को फट्टा दे नहीं सकता । मगर आपके कम्बल में क्या छेद 
है ? देखो हरनार्मािह !! 

“हुजुर !” कह कर जमादार हरनार्मासिह ने आगे बृढ कर सलाम किया । 
पांडेजी ने उससे कहा, “कल इनका फटा कम्बल ले के इनको अच्छा कम्बल 
गुदामी बाबु से दिलवा देना । “बहुत अच्छा हुजूर । ” कह उसने फिर सलाम 
ठोका और पोछे हट गया । पाच्डेज ने आगे को कदम बढाया | मगर उस कोठरी 
वाले ने जंगल के वाहर हाथ निकाल पुनः उन्हें रोका और कहा, “एक प्राथना 


ओर थी पांडेजी ! 
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“हूं हां, कहिये ?” कह कर पांडेजी एक कदम जंगले की तरफ बढ़ गये 
अजितसिंह ने कहा, “मैने सुना है कि आप लोग मरने वाल को यह इत्तिला नह 
देते कि किस दिन उसे फांसी पड़ने वाली है । पर क्या आप मेरे साथ इतनी दया 
कोजियेगा कि कम से कम दो एफ़ रोज पहिले मुझे खबर कर दें कि कव मेरा 
इस दृचिया से कूच होने वाला है!” 

पांडेजी तुरत बोल उठे, “कानून तो नहीं है मगर खेर आपको में किसी तरह 
खबर करवा दूंगा, आप घिश्चिन्त रहिये मगर अभी से आप इतना घबरा बयों 
रहे हैं? अभी तो आपकी अपील न हो रही हूं ।” 

अजितर्सिह एक लम्बी सांस लोकर बोला, “मेरी अपील भला कोन करेगा, 
मोर करने से होगा ही क्या | सरकार बया कभी मुझे छोड़ सकती हैँ! आप झूठी 
आशा मुझे भ दिलाइये और बस यह आखिरी मीख जो मैं आपसे मांगता हूं मुझे 
ऐ दोजिये |” 

“बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं जरूर आपको कहला दु'गा, आप निश्चिन्त 
रहिए ।” कहते हुए पांडेजी आगे बढ़ गए । अजितसिंह कुछ देर वहीं जंगले का 
छड यामे खड़ा रहा, फिर अपने कम्बल की तरफ लोटा। मगर यह कया ? उसके 
पेर से यह कया लगा? कोई गोल कड़ी चीज उसके नंगे पेर में लगी । उसने झुक 
कर उसे टटोला। .गुड की भेली की तरह मालूम हुई जिसे उसने उठा सिया ओर 
अपने जंगले के ठोक सामने बाहर वाली दीवार में लगे लंप को फीकी किरणों में 
उसे जांच की निभाह से देखा । सचमुच गुड़ की भेली ही थी, नया ताजा सोंघा 
गुड्‌ | महक से उसकी जुबाध से पानी गिर आया । आज बीस रोज हुआ जब 
रामगुलाम नंबरदार ने उस पर बहुत दया करके जरा सा, मटर वराबर, गुड 
दिया था, उस वक्त से अभी तक उसकी जुबान ने सिवाय सूखी रोटियों और 
पानी ऐसी दाल या बदबूदार 'भलरे' के और किसां चीज का स्वाद देखा न था। 
इस समय वह अपने को रोक न सका और गुड़ की भेली को तुरत मुंह से लगाया। 

मगर यह क्या | खाली गुड तो नहीं है, इसमें तो कुछ और चीज भी है ! 
उसने दांत भेली पर से हटा लिये और फिर चांदने में उस भेली को देखा । कागज 
के टुकड़े का एक जरा सा कोना उस भेली के बाहर निकला हुआ था । देख कर 
उसका दिल एक दफे धडक उठा । उसने चट से भेली को अपने कम्बल पर फेंक 
दिया क्योंकि जेलर साहब उसकी वारिक की एक परिक्रमा करने के वाद पुनः 
उसके बारामदे के वगल से गुजर रहे थे और उनके जलूस की लासटेनों ने वहां 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


FES, gS moO 
Bs CT | 
a 4 
क्र 
, 


CO REN ee 

२ फांसों 
प्रकाश कर दिया था। जेलर साहब के मुंह से निकली किसी वात का एक टुकडा 
उसके फान में पडा--“परसों सवेरे साढ़े छः वजे...” फिर सब कोई कम्पौन्ड 
के बाहर हो गये गौर भारी दरवाजा खडखड्यता हुआ वन्द हो गया । 

जमादार हरनामरसिह कुछ देर तक तो ऐेरवाजे के पास खडा रहा, इसके 
वाद वहां से हटा और अजिर्ता्इ की कोठरी के पिछवाड़े वाले बारामदे में जाकर 
अपना ओवरकोट अच्छी तरह ओढ़ आढ़ जमीन पर पड़ रहा । एक वीडी सुलगाते 
सुलगाते उसने लम्बी सांस फेंक कर फहा, “राम हो, कहां हो !!” उसका यहीँ 
सखुनतकिया था । सब वक्त, काम से हो या वेकाम से, कैदियों पर डण्डे वरसाते 
हुए हो या उन्हें चोरी से अफीम लाकर देते हुए हो, उसके मुंह से यद्दी निकला 
करता था---“राम हो, कहां हो ||” 

बडी रौद खतम हो गई थी । अब सिर्फ चार बजे वाली हेड जमादार को 
खोटी राद बाकी थी। तत्र तक तोम चार घंटा कोई बोलने वाला नहीं था। 
थोड़ी ही देर वाद हरनामसिह को नाक बोलने लगी । जलती बीड़ी उसके मुंह 
से नोचे जमीन पर गिर कुछ देर प जलती र फिर बुझ गई । 

२ 


अजितर्सिह कुछ देर तक जंगके फे पास खड़ा आहट लेता रहा । जब जमा- 
दार हरनामसिह के नाक से निकलने वाले मधुर स्वर ने उसे बता दिया कि अब 
उसने घण्टे दो घण्टे के लिए मुदो से बाजी लगा ली हैं तब वह वहां से हटा ओर 
अपने बिस्तर के पास भाया । बारह नम्बर वाली बारिक से आती हुई 'गिनती' 
की आवाज ने उसके कानों में पहुंच वतला दिया था कि जेलर साहब अपने 
लाव-लश्कर के साथ “चङ्क्र' के बाहर निकल गये अस्तु अब उसे किसी तरह 
फा खतरा ब था। वह भपठ कर धड़कते कलेजे फे साथ अपने कम्बल पर पहुंचा । 
हाथ से टटोल उसने वह भेली उठा ली, तव फिर दबे पांव जंगले के पास आया 
और लम्प को उसी मुर्दा रोशनी में उस भेलो को देखने लगा । सचमुच कागज 
के छोटे टुकड़े का एक जरा सा कोना उस सेलो के बाहर निकला हुआ था। 
कांपते हाथों से उसने उस भेली को तोड़ा--प्रहुत आहिस्ते से, इस बात को बचाते 
हुए किं कहों वह कागज फड न जाय । 

लगमग चार अंगुल चौड़ा और इतना हो लम्बा कागज का एक चकोर ठुकडा 
मोडमाड और उसके उपर गुड के टुकड़े दबा लपेट लपाट कर मेली सी बांघ दी 
यई थी । कागज पतला होते हुए मो बहुत चिम्मड और मजबूत था, इधी से भेचो के 
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अन्दर से साबुत निकल आया, फटा नहीं। गुड के टुकड़े सावधानी से अजित ने अपनी 
टोपी में रख लिए और जहां खड़े हो भेली फोडी थी वहां को जमीन भी हाथ से 
झाड पोछ दी क्योंकि जमादार हरनामसिह, जिसकी ड्यूटी उसके ऊपर थी, बडा 
` सर्त आदमी था और अगर उसकी निगाह तले ये गुड के टुकड़े पड़ जांय तो 
वह गजब कर दे, इसके वाद हाय से खोंच खींच उस कागजको चिकना किया । 
एक सायत के लिए अजित के मन में यह सवाल उठा कि उसके पास इस 
प्रकार यह चीठी पहुंचाने वाला कोन था ? जेलर साहब फे साथ जो लोग भी 
रहते हें वे समी उनके खास और बड़े विइवासी लोग होते हैं । उनमें किसका यह 
काम हो सकता है ? क्योंकि इस तरह चीठी पहुंचाना बड़े कलेजे का काम है-- 
मगर फिर तुरत ही इस खयाल को उसने दवा दिया । महीषों जेल में काट उसने 
जान लिया था कि जेल वाले छोटे वड़े सभी की रगो में दोडने वाली वस्तु खून 
नहीं रुपया हे । रुपये के जोर से वहां सभी कुछ हो सकता है मौर सव कोई सव 
- छुछ कर सकता है । 
जब कागज ऐसी तर ठीब छे भेजा गया है तो जरूर उसमें कोई भारी वात 
लिखी भी होगी, पर उसको पढ्ने का साधन वहां कहां ? सामने दीवार वाला 
लम्प तो ऐसा था कि उसको रोशनी देखने के लिये चिराग की जरूरत पड़े, और 
कहीं जरा रोशनी नहीं, मगर अजित को इस चिन्ता ने परेशान न किया । शायद 
वह ऐसी चोठियां पहिले भी पा चुका हो ! 
अजित सीघा अपने विद्धावन के पैताने की तरफ गया । फांसी की सजा पाये 
हुए कंदियो' के लिए जो फोठरियां होती हैं उनमें कोने नहीं रहने दिये जाते । 
क्या जाने कोई आदमी फोने में छिपा रह कर कोई कारंवाई करे ! अस्तु अजित 
की कोठरी के चारो कोनो' में भी ईट के चार गुम्मज सरीखे बना दिए गये थे 
जिनसे सब कोने भर गये थे। ऐसे ही दो गुम्मजो' के बीच, पैताने की तरफ, एक 
ओर तो अजित के पाखाने और पेशाब के लिए दो परइयां रवखी हुई थीं और 
बसरी ओर उसका तसला ओर "कटोरी! पानी से भरी रक्खी थी । अजित ने उसी 
कटोरी फे पास जाकर वह कागज उसके पानी में डुबो दिया । 
पानी में एक गोता देकर जसे ही उसने कागज निकाला उस पर,कोई चीज 
चमकती हुई दिखाई पड़ी । कागज पर टेढ़ी सीधी कुछ लकीरे आग की तरह 
उभड़ रही थीं । देखते देखते वह समूचा कागज चमकदार अकरो से मर गया 
ओर अजित सहज ही में उन्हें पढ़ सका यह लिखा था;-- 
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७७ फांसी 
“प्रिय अ०= ` 

परसो सवेरे साढ़े छः वज तुम्हें फांसी १्पड़ेगी-मगर घबड़ाना नहीं, अन्तिम 
घड़ी तक उम्मीद रखना । सब तरफ से कोशिश हो रही हैँ और सफलता की पूरी 
आशा है, मगर कुछ यदि हो सकेगा तो फांसी की टिकठी पर ही। सब वातो' के 
लिए तैयार रहना । किताव में जो कुछ लिखा है खूब याद रखना ।'' 

न्‌० है. 397 

अजित का कलेजा एक वार धडक उठा । 'परसो' सवेरे साढ़े छः बजे तुमको 
फांसी पड़ेगी | यह समाचार भला किसे न घबड़ा देगा ! मगर फिर तुरत ही वह 
सोचने लगा, “देखो सारे पंड़वा का ! उससे मैंने अमी अमी पुछा मगर विल्कुल 
नहीं खुला । भला बया उसे मालूम न होगा कि परसो' मुझे फांसी दी जायगी ? 
कम से कम एक हफ्ता पहिले हुबमनामा मा जाता है !” इत्यादि बातें सोचते 
सोचते ही उस वे कुछ शब्द याद आ गये जो पांडेजी को बोलते उस वक्त उसने 
सुने थे जब वह॒ अपने साव-लइकर के साथ उसको कोठरी के बगल से जा रहें 
थे। “परसो' सवेरे साढ़े छः बजे........। यही तो वे शब्द थे ? मालूम होता है 
पांडेज के किसी साथ वाले ने पूछा होगा कि अजित फाँसी कव पड़ेगा और उन्होंने 
यह जवाब दिया होगा । “मगर फिर मुझे उन्होंने क्यों न वताया ? शायद तक- 
लीफ से बचाने के खयाल से ऐसा किया हो | मगर पांडेजी को केदियों की तकलीफ 
जेसी मामूलो चोजों का खयाल ? असम्मव ! जरूर कुछ और हो वात होगी । 

इसी तरह की बहुत सी वातें अजित के दिमाग में दोड़ गई पर इस उघेड़- 
बुन भें उसने बहुत समय नष्ट न किया | वह अपने बिस्तरे पर चला गया, ओढ्ने 
वाले कम्बल से अपने को चारो तरफ से लपेटा जोर अपना सिर मुंह सभी कुछ 
ढांक [फर वह कागज निकाल उसका एक एक अश्र दुबारा पढ़ने लगा । कस्बल 
के अन्दर फे घने अन्धरे में कागज के अचर और भी ज्यादे चमक रहे थे । 

एक बार, दो वार, तीन बार, उसने उस कागज को पढ़ा--फिर एक लम्बी 
सांस ली । उस कागज को मुड़ेड़ मुड़ाइ उसने उसकी गोली बनाई और मुंह में 
डाल लिया । बगल से जरा सा गुड़ का टुकड़ा उठा मुंह में रक्‍्खा और सब को 
खवा गया, तब तसले से पानो की दो घूंट ले वह उसे गले के नीचे उतार गया । 

a 
“चुक्कर'# से बहुत दूर केदखाने के पीछे के नम्बर तीन वाले मालगोदाम 


# पांच सात बारिकों को ( जिनमें केदी बन्द होते हैं ) घेर कर उनके चारो 
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के पिछवाड़े की तरफ, पीपल का एक बहुत बड़ा पेड है। पेड वहुत पुराना है 
आर इस दियार में यह मशहूर है कि इस एर एक दो नहीं पचासों भूत हैं पयोंकि 
इसके वाद वाले “डंडे'& के दूसरी तरफ ही फांसी को टिकठी है। जरूर ही जो 
अभागे फांसी के तस्ते पर झूल के अपनी आब देते होंगे उनकी आत्माएं भूत वन 
कर इस पीपल पर मा वेठती होंगी । 

पर इस वक्त जाड़े की सुवह के इस निराले सन्नाटे में हमें इस पीपल के नीचे 
कुछ दूसरी ही तरह के भूत नजर आ रहे हैं। तीन चार नम्वरदार न मोर दो 
तीन पक्के{. अपने छोटे छोटे डेढ़ डेढ़ हाथ के डंडे लिए उस फम्वल की गठरी 
को पोट रहे हैं जो पीपल के नीचे बने मिट्टी के चबूतरे पर उनके सामने पडी है। 

नहीं नहीं, हमसे गलती हुई, यह कम्बल की गठरी नहीं है, यह तो कोई 
अगा कदी है जिसे कम्बलों से इस कदर लपेटा हुआ है कि एकदम गठरी ही 
की तरह जान पड़ता है । मगर क्यों ये सब इस वेचारे की इस तरह दुदंशा कर 
रहे हैं ? आइए पास चलिये तो कुछ मालूम हो । 

पक्का बलमदर” के हाथ का मोटा डण्डा खा कम्वल के भीतर से पहिले से 
ज्यादा तेज एक 'हाय' निकली । बलभद्र ने अपना हाय रोका और पुछा, “कयो 


तरफ ऊंची दीवार बना दी जाती है । अकसर यह गोलाईनुमा वना रहता है और 
इसालिए 'चकर' कहलाता है । बड़े जेलों में दो तीष चार और छोटों में कम से 
कम एक 'चषकर” जरूर रहता है। जिसमें कंदी आपस में मिलजुल न सके एसी 
अभिप्राय से यह चक्कर ऊंचो दीवारों से घिरा रहता है । प्रायः बदमाश कैदी 
चबकर के अन्दर की बारिकों में रवखे जाते. हैं और साधारण कैदी उसके बाहर 
बनी हुई बारिकों में । 
#बेरिको' और जेलो' के चारो तरफ की हिफाजत के लिए बनी ऊंची 
दीवार डंडा” कहलाती हैं । इनकी ऊंचाई पन्द्रह से पचीस फीट तक होती है । 
ै केदियो' में से ही कुछ लोग जिका चाल चलन अच्छा रहता है अथवा 
जो अपने अफसरो' को खुश कर सकते हैं दियो के अफसर बना दिए जाते हैं । 
ये “नम्वरदार' कहलाते हैं और इनका मुख्य काम रात को कॅदियो' पर पहरा 
देना और पन्द्रह पन्द्रह मिनट पर उनकी गिनती करते रहना होता है । 
| जो दो चार बरस नम्वरदार रह चुका और जिसकी अमी कई बरस सजा 
_ ` बाकी है वह्‌ “पवका' वना दिया जाता है। यह नम्वरदारो' का अफसर समझा 
“ आता है । इसको सजा में कुछ छूट और कुछ पैसे महीने तनखाह भी मिलती है। 
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चे साले बोल, देगा कि नहीं ?” उस वेचारे ने करुण कण्ठ से कहा, “भाई मैं गरीब 
आदमो, मैं सो रुपया कहां से लाऊं जो तुम लोगो' को दू' !'' 
वलभद्दर बोला, “फिर वही बात ! अच्छा रामगरुलामर्तिह, यहु हरामजादा 
ऐसे न मानेगा | जरा इसे फालिन# तो कराओ [!” दो आदमियो' ने खोंच कर 
उसका पेर कम्बल के बाहर निकाला यौर उसके नंगे तलवे पर जिस तरह लोहार 
गरम लोहे पर घन वरसाता है उस तरह डंड बरसने लगे। वलमददर उसके 
सिंरहाने जा खड़ा हुआ और बोला, “हजारो' जाली रुपये चला डाले कर फिर 
मो कहता है रुपया है कहां जो दू' [/ 
जाड़े के समय की पेर के तलवे पर को मार ! एक एक चोट पर वह कैदी 
मछली की तरह तडपता था मगर मारने वालो को इसका क्या ख्याल ! वे तान 
ताव कर डंडे बरसाते ही गये । मार से भूत भागता है । उस जिद्दी को जिद्द 
मी इस अद्भुत मार ने मगा ही दी और आखिर वह बिलख कर बोला, “अच्छा 
माई, ठहरो ठहरो [” 
वलमददर के एक इशारे के साथ ही डंडे वरसने बन्द हो गये और उसने 
केदी से पुछा, “कहो, अकल आई ?” केदी ने जवाब दिया, “माई सो रुपये तो 


मैं नहीं दे सकता, दस रुपया कहो तो मंगवा दू' ।”” | 
“हरामजादा कहीं का ! फिर वही दस रुपया [!” कह कर बलमद्दर ने 


इशारा किया और डंडे वाले हाथ फिर ऊपर उठे मगर उसी वक्त एक तरफ से 
“'ठहरो, ठहरो !” की आवाज सुन रुक गए। बड़े जमादार रहीमबक्श अपने 
ओवरकोट को छाती से दवाये लपके चले आ रहे ये जिन्हें देख ये लोग रुक गये। 
उनके किसी इशारे पर ये लोग जरा हट गए और तव वे बिगड़ कर इन लोगों 
से बोले, “बदमाशों ! यह शेतानी !! बाबू साहब को इस तरह पोट रहे हो ! 
आने दो पांडेजी को, आज मैं तुममें से एक एक को खवर लेता हूं । मागो साले। 
दुर हो मेरे सामने से !” छिपे तोर से मुस्कुराते हुए वे सब वहां से हट गये ओर 
रहीमबक्श उस कंदी के पास बंठ प्रेम से उसको पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, 
“बाबू साहब ! बाबू साहब |! ` का 
जमादार का गला इस वक्त मक्खन हो रहा था । भला कोई उनकी इस समय 
की साव-मंगी देख कह सकता था कि वावू साहब पर जो इतने डंडे बरस गये वह 


# एक फौजी हुक्म । जेल की भाषा में--जमीन पर गिरा उसके पेर के 
तलुओं पर डंडे बरसाना । 


= Se 
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सुफेद-शेतान [ १ ] १० 
इन्ही के इशारे पर ! वेचारे वावु साहव नये नये जेल आने वाले, उन्हें यहां के 
चार सौ वीस * की खवर ही कया.? उन्होंने तो जमादार रहीभववश को इस वक्त 
अपना प्राण बचाने वाला इंख-नाता समझा ओर विलख कर कहा, “देखिए जमा- 
दार साहब देखिए, इन समों ने व्यर्थ हो सुबह सुबह मुझे मारते मारते वेदम कर 
डाला और अब सो रुपया मांग रहे हैं! भला बताइए, में गरीव आदमी, सौ रुपया 
कहां से लाऊं ?” 
वादू साहव को जमीन से उठाते और उनकी घूल भाड़ते हुए जमादार सिर्‌ 
हिला कर बोला, “बेशक वेशक, और फिर भला इन कम्बस्तों को रुपया दिया झी 
जाय तो किस वात का ? इन्होंने आपको सिवाय तकलीफ देने के आराम कोन सा 
पहुंचाया ? सिवाय मार पीट गाली गलौज के कमी कोई मदद भी करी कि खाली 
रुपयाही मागते हैं! ऊमी एक भेना गुड़ को मो तो आपके हाव पर रक्खी न होगी!" 
के वादु पाहद वीच वीच भ हाय हाय” करते हुए बोले, “अरे कहां की बात 
2203 ह कम्यस्तों ने सिवाय गाली और मार के एक सीधी जुबांन तो 
का के कई ष नहीँ गुड़ देंगे ! जमादार साहब, आप इस मार पीट से मुझे 
2 क ? कोई i तरकाव कोजिए कि मेरी जान छूटे। रोज रोज को 
। हसुआ निकल गया। देखिये जमी पेर नहीं 
ताची माच पर पर नहीं रक्खा जाता, 
Sh दाइ पलवों पर हाथ फेरते फेरते वोले, “हाय हाय, बड़े वेददं हैं 
7 जीने दाजिए पांडेजी को, मैं इन सब की एक एक की "पेशी? क ड 
७ = ड के 
वीस वीस डंडे लगवाऊं तो मेरा नाम [7 शेर ंमर 
बल के कह ने he कहा, “रे पांडेजी का आप कया नाम लेते है ! 
ः ती ये लोग यह दुर्दशा मेरी कर T 
सना बार है। दु र रहे हैं | वही तो मुझसे सी 
पं मर । ( दांतों तले जुबान दाव कर ) या खुदा, यह आप भला क्या 
रः : पांडजी ऐसा देवता आदमी तो इस जेल भर में न होगा कोई ! दे 
क गे हुक्म दे सकते हैं, और फिर आपके लिए | हा तब यह बात 
कि बार सीधे इद्द से ज्यादे हैं और जेल भर में जो भी चाहता है उचका 
फेर अपने वाली कर गुजरता है। वे तो जल्दी डांटते ~¬ उमा है। वे तो जल्दी डांटते डपटते तक कि तक किसी को. 


* कानून को एक दफा । जेल की भाषा में बदी को 
| सच समझा बुझा 
कर ढव पर ले आषा । द ह 
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११ फांसी 
नहीं । यह सब जो कुछ कारंवाई है छोटे जेलर साहब की है। वह बड़ा हृत्यारा 
है, हो न हो उसी फे इशारे से ये लोग ऐसा०्कर रहे होंगे । 

बाबू ० । (गिड़गिड़ा कर) तो किसी तरह इन कम्बख्तों से मेरी जान बचाइए 
जमादार साहव ! द 

जमादार० । देखिए जो कुछ मुझसे हो सकेगा वह में जरूर करूंगा, अपने 
भरसक कुछ वाज न आऊंगा, सगर तव यह तो आप जानते ही हूँ बाबू साहब कि 
आखिर फिर यह जेलखाना ही है, कोई घर तो हे नहीं । लाख हो फिर मी यहां 
आके अछूता कोई नहीं वच सकता है । यहां पहुंच के कोई आराम पाना चाहे तो, 
फिर बिना रुपये खरचे नहीं पा सकता यह आप जाने राहए । 

बाबू साहब ने इसका कुछ जवाब न दिया, चुप रहे । जमादार साहुव {फर 
बोले, “जेलखाने का कुछ हिसाव न पूछिए बाद साहब | यहां जो कुछ न हो जाय. 
थोड़ा है । यहां के अच्छे मले अफसर लोग सो जव कमो गुस्से में आ जाते हूँ तो 
ग़जव फर देते हैं । अमी थोड़े ही दिवों को वात दे, में उन दिनों नेनी सेन्टूल में 
था, एक कंदी ने जेलर साहब के मुंह पर थूक दिया । जेखर साहब रायबहादुर 
लाला बस्शीरामजी, बड़े सोधे, बड़े मुन्सिफ आदमी, मगर इस बात पर उन्हें कुछ. 
ऐसा गुस्सा आ गया कि उसको जमान पर पटकवा उसके बेठिकाने खुंटा ठोकेवा 
दिया ! उसी में सिसक सिसक कर वेचारा दो मद्दोने ब।द मर हा गया |!” 

बाबू साहब० । (कांप कर) हूँ, ऐसा ! यह बया मुमकिन है ? आखिर बाला 
अफसर लोग भी तो हैं, कलक्टर साहब हूँ, डाक्टर साहब हूँ, जनरेल साहब हैं [| 
इन समों ने कुछ जांच नहीं को? 

जमादार० । अरे वाबू साहब, आप भी क्या बच्चों की सी बातें करते हैं | 
' झला पुलिस के, जेल के, और अस्पताल के जुल्मों की भी कोई जांच हो सकती. 
है | इन जगहों के मोके पर के अफसर जो चाहे सो कर सकते हैं । किसो तरह 
जब यह मामला फूटा और जनरल साहव के काव तक खबर गई तो उन्होंने 
सिविल-सजंन साहब से जवाब तलब किया । जवाब दे दिया गया कि उस आदमी 
को मिरगी आती थी, चक्क़ोखाने में काम करते वक्त चबक़रो पर गिर गया । 

बाबू साहब वेचारे सोधे साथे आदमी, इन बातों को सुन खुद उन्हें ही मिरगे 
आ गई । हाथ जोड़ कर बोले, “आप मेरे मालिक हैं, बाप हूँ, आप हु। मरी रक्षः 
कीजिए तो मैं बचूंगा वहीं यहां से जोता च निकलूंगा, बचाइए मुझे | ' 

चतुर जमादार साहब समझ गए कि उनका मंतर चथ.गया, फिर सो एक: 
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सुफेद-शेतान [ १ ] १२ 
पुट और देने के लिए वे बोले, “या खुदा, आप भी कंसी बातें करते हैं ! झाप 
मालिक हैं, मैं आपका खादिम हूं ।'आप ही लोगों के दिए टुकड़े खा खा कर पल 
रहा हुं। आप यकीन रखिये फ्रि में कुछ बाकी लगा न रबखूंगा, आगे आपकी 
किस्मत और जेल अफसरों की मंजी ! पर करूं वया, सुनता हूं छोटे जेलर साहव 
बड़े जालिम हैं । इन्होंने रुपे के लिए एक दफे एक कदी को कुएं में फेंकवा दिया, 
बेचारा इब ही गया !” 

चावू साहब कांप गये । अव उनमें जेल को सख्तियों का मुकावला करने की 
हिम्मत वाकी न बची थी । वे कातर स्वर से बोले, “बडी खराब जगह है यह 
'जेलखाना ! जमादार साहब, मैं आपका बच्चा हूं, आप मुझे वचाइए ! 

जमादार सातव अपनी प्रसन्नता को छिपाते हुए बोले, “आप घवराइए नहीं 
'बाबू साहब, मैं जो कहता हूँ न कि आपकी मदद करूंगा। देखिए में आज ही पांडेजी 
से आपके बारे में बात करूंगा। जहां तक हो सकेगा उनको आपके ऊपर मेहरबान 
चनाऊगा, आप डरते क्यों हैं ? हां फिर यह बात जरूर हे फि कुछ थोडा बहुत 
खर्चे बिना तो....!'” 

एक लम्बी सांस फेंक बावु साहब बोले, “अच्छा जो कुछ कहिएगा सो करूंगा 
जमादार साहब, मगर इतना याद रहे किं मैं बड़ा गरीव आदमी हूं !” 

जमादार रहीमबवश को आंखें चमक उठी, वह कुछ कहना चाहता था मगर 
उसी समय फाटक पर से आवाज लगी---“साहब आते हैं !' जिसे सुधर वह घब- 
राइट का भाव बना कर बोला, “भरे सुपरडन्ट साहव आ गये | आज कुछ जल्दी 
आ गये, चलिए आप अपनी बारिक में चलिए, मैं शाम को आप से मिलूंगा । 
(जोर से) वलमद्दर, बलभद्दर !”” 

वलमद्दर पक्का उसी जगह जरा दूर आड़ में खड़ा वोड़ी खींच रहा था । 
जमादार की आवाज सुनते ही लपकता हुआ आकर बोला, “क्या हुकुम है जमा- 
दार साहब ?” 

रहीमबबश ने कहा, “बाबू साहव को इनकी बारिक में पहुंचा दो । देखो, 
नंबर सात वाले दरवाजे से जाना, इधर से साहब आते होगे। और खबरदार 

'बदमाश, में चिताये देता हूं, अगर जरा भी कोई बेहूदगी बाबू साहब के साथ की 
'ता अच्छा घ होगा । मैं बुरी तरह पेश आाऊंगा, मुझे जानते हो कि नहीं ?” « 

“नहीं नहीं जमादार साहब, भला ऐसी भी कोई बात है !” कहते हुए बल- 

-मद्दर ने सहारा दे बाबू साहब को उठाया और बारिक की तरफ ले चला । वावु 
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१३ | FR फाँसो 
साहब लंगड़ाते हुए उसके साथ हुए । 
[re] 

हेड जमादार रहीमवक्श ने यह नियम वना लिया था कि सुर्परिटेंडेंट साहवः 
के आने के पहिले एक दफे,सब बारिकों में घूम/ फिर कर देख लेता था कि कहीं 
कोई गइवड़ी तो नहीं है। आज भी वह अपनी इसी ड्यूटी पर निकला था मगर 
इन “बाबू साहब” के फेर में पड़ देरी हो गई थी और साहव की 'आावाज' लग गई 
थी । फिर भी वह पीछे न मुडा क्योंकि वह जानता या कि साहव पहिले “चबकर' 
में जायेंगे और वहां के वागीचे के फूलों का वुछ देर आनन्द ले तब बारिकों में से 
घूमते हुए फांसी घर की तरफ होते नम्बर दस ग्यारह बारह की तरफ से निकल 
पुनः फाटक पर पहुंच जायंगे। यही ' साहव' का नित्य का क्रम रहा करता था, 
कमो इसमें वाल भर भी अन्तर नहीं पड़ता या, ओर इसीलिए अकसर साहब 
के चक्कर के अन्दर मोजूद रहते हुए भी ऐसी ऐसी कारवाइयां हो जातो थों कि 
सुन कर शायद जल्दी विश्वास न हो । जब तक एक तरफ से होते हुए वे दुसरी; 
तरफ जायं, तब तक “वारदात” का नाम निशान मिटा दिया जा सकता था। 

रहीमवकश लपका आर चक्कर के डंडे के बगल से घूमता फांसी-घर की 
तरफ चला, मगर दस ही पांच कदम गया होगा कि सामने से पांडेजी आते दिखाई 
पड़े जो साहब के आने की आवाज सुन लपके हुए फाटक की तरफ बढ़े जा रहे 
थे । उन्हें देखते ही जमादार मे फर्राशी सलाम ठोंका । पांडेजी ने हेड जमादार 
से कुछ पूछा ओर उसका जवाब अपने खातिरखाह पा प्रसन्न हो यह कहते हुए. 
फाटक की तरफ चले--“आज साहब कुछ जल्दी आ गये हैं ! 

चवकर फे फाठक के पास हो पांडेजी की मुलाकात “साहब” से हो गई । ये 
“साहब' बड़े ही सीघे सादे ओर सज्जव थे । नाम इनका मुरठजा अहमद था और 
ये इस शहर के सिविल सर्जव थे। प्रायः छोटे शहरों का सिविल सजन ही वहां 
का जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट भी बना दिया जाता है । इसके लिए वह एक अच्छी मोटी 
तनखाह अलग से पाता है--अपनी तनखाह के इलावे--और काम नहीं के ही 
बराबर रहता है, इसी से साधारणतया सिविलसर्जन-गण खोजते रहते हैं कि ऐसी 
जगहों में जायं जहां के जेल की सुपरिन्टन्डेन्टी मी उन्हें मिल जाय । खाने को 
मुफ्त की घी चोनी ओर अच्छी से अच्छी तरकारी, हाजिरी में मुफ्त के दस पांच 
नौकर और जमादार, “डाली” में जेल में बन्द अमीर अमागों के रिवतेदारों द्वारा 
लाई एक से एक अच्छो चोजें, सैकड़ों कैदियों पर रोब, और ऊपर से मोटो रकम 


कः 
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फिर भला कौन ऐसी नौकरी न चाहेगा, और पाकर भी कौन ऐसा वेवकूफ होया 
जो जल्दी उपे छोड़ना चाहेगा! यही सवव है कि अकसर छोटी जेलों के सुर्पारिटेंडेट, 
यानी उस शहर के सिबिल सर्जन, “बस कठपुतली की तरह केवल मात्र अपना 
रोजाना का फर्ज अदा कर ट्याः करते हैं और भरसक जेल अफसरों से किसी 
तरह का बिगाड़ नहीं करते, जिनकी शिकायत पर ऊंचे अफसर उन्हें हटा दे सकते ह! 

मगर हमारेये 'मुरतजा अहमद' साहब ऐसे न थे। एक तो ये नौजवान, दूसरे 
नये पास-शुदा विलायत से लाटे हुए, इससे इनमें कुछ हिम्मत थी ओर ये अपने 
भरसक इस बात की कोशिश रखते थे कि जेल के अन्दर इनकी मातहती में किसी 
तरह का जोर जुल्म होने न पावे इस कोशिश का असली नतीजा षया होता था 
यह तो भगवान ही जानें मगर प्रकट में तो मात्र यही होता था कि किसी केदी 
-दवारा की गई जेल अधिकारियों की कोई शिकायत कभी उनके कान तक पहुंची न थी । 
साहब को फूलों ओर वागीचों से बड़ा प्रेम था अस्तु जब लपके हुए जेलर 
साहब उनके पास पहुंचे और लम्बी सलाम कर एक बगल जड़े हो गये तो उस 
समय भी ये 'चक्कर' के अन्दर वाले बाग़ की क्यारियों में टहल-टहल कर फूलों 
का आनन्द ही ले रहें थे । जेलरं हाहव को देखते ही उनकी सलाम का जवाब दे 
वे मुस्कुराते हुए बोले, “आपकी गुलेदाळदी पर तो बड़ी बहार है पांडेजी, देखिए 
यह फूल कितना वडा है, आदमी के सिर के बरावर होगा [” 
पांडेजी बोले, “जी हां हुजूर, इसमें विलायती खाद मंगवा कर मैंने डलवाई 
यी इसी से फूल अवको इतने बड़े बड़े हुए हैं। हुवम हो तो दस वीस गमले....|'' 
साहव ने दबी जुबान से कहा, “नहीं नहीं, क्या होंगे....! मगर पांडेजी ने अपने 
एक जमादार की तरफ देख कुछ इशारा कर ही दिया । साहब नम्बर एक वाली 
बारिक को तरफ पलटे और पांडेजी तथा उनके कई जमादार पक्के ओर नम्वरदार 
उनके पीछे हुए । 
जेल के 'साहब' का ठाठ भी कुछ निराला ही रहता है। जब ये अपने मुआ- 
इने पर निकलते हैं तो ठीक यही मालूम होता है कि कोई राजा अपने दरबार में 
अथवा दुलहा बारात में जा रहा हो । आगे आगे एक या दो जमादार हाथ में बड़े 
डंडे लिए, उनके पीछे एक बडा भारी छाता# लिए एक पक्का उपक पीछे साहब, 


+ यह छाता घेरे में करीब करीब चार हाथ फे रहता और इसलिए होता है 
कि साहब पर धूप न पडने पावे, या कोई केदी ओचक में कोई चीज फेंक मारे तो 
“उससे बचाव हो, रोवदाव फी भी निशानी समभा जाता हैं, मगर अक्सर यह फटा 
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तच जेलर, तव जेल फे अस्पताल फे डाक्टर, तब असिस्टेंट जेलर कई तरह के 
रजिस्टर उठाए, फिर छोटे बड़े कई अफसर, तब कितने ही नम्वरदार पके वगैरह 
रहा करते हैं, वस एक पूरो वारात की ही शेमा नजर आती है । 

इसी ठाठ से हमारे साहब” चक्कर भर की, आठो वारिकों में घूम आये और 
व अस्पताल की तरफ भूमे । जेलर साहब ने जरासा आगे बढ़ उनमे कहा 
हुजूर फांसीघर न चलेंगे ?” उन्होंने चोंक कर कहा, “हां हां, अजितसिह को 
फांसी का हुक्म तो आ गया दे न?” पांडेजी बोले, “जी हां कई रोज हआ, परसों 
ब्रह साढ़े छः वजे फांसी लगेगी ।” साहब ने एक छोटी आह खोंचो । नियमानुसार 
द्र फांसी पर जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट और शहर के सिविल सर्जन की मौजूदगी 
जझरी है, वे किसी तरह इस “ड्यूटी” से बच न सकते थे, मगर यह इनकी पहली 
फांसी थी। किसी की जान लेने, गले में फन्दा डाल लटका के मार डालने के 
खयाल से एक नौजवान का सिहर उठना स्वामाविक ही था, पर मन ही मन 
'ड्युटो इज ड्यूटी कह साहब ने कहा, “हां हां चलिए, उघर से भी हो आऊं।' 
सव कोई फांसी-घर की तरफ रवाना हुए । 
मजवुत दरवाजे के खुलने की आहट, जंजीर की खनखबाइट, और वीसों जूतों 
की खटर पटर की आवाज ने मी अजितर्सिह फा ध्यात भंग न किया । बह एक 
` मोटी पुस्तक अपने सामने रक्खे और उस पर झुक्रा हुआ इतने गौर से रे पढ़ 
रहा था कि जव यह जलूस उसके एकदम पास पहुंच गया बल्कि 'साहब' और 
जेलर उसके वारामदे पर चढ़ आये तब कहीं जाकर उपे आहट लगी और उसने 
सिर उठा कर इनकी तरफ देखा । जेल अधिकारियों को इस तरह अपने सामने 
पा वह झुछ घबड़ा सा गया और पोथी वन्द कर जल्दी से उठा मगर साहब बोले 
“बठो बेठो अजित, कया अपना पाठ कर रहे हो ? कौन पोधी है? रामायन हैं क्या १ 
अजितसिह ने अपनी कोठरी के छडदार दरवाजे के पास आ सलाम कर कहा 
“जी हां, तुलसीदास की रामायण है यही मेरे अन्तिम दिनों का सहारा है।”” “बच्छ 
पढ़ो पढ़ो ।” कहते हुए साहब इतनी फुर्ती से उसके जंगले के सामने से इट गये 
कि वह जिस बात को उनसे कहने के लिए उठा था वह उस मुंह में ही रह गई 
उनसे कही न पाया । मगर फिर मी उसने पांडेजी से जददी से इतना जरूर काइ 
दिया, “देखिए पांडेजी, मेरा सवाल भूल मत जाइएगा ।” पांडेजी ने सिर हिला 


हुआ ही रहा करता है ओर इसमें काले पीले लाल पचासों रंग के पैबन्द जग्रह 
जगह लगे हुए होते हैं। 


त 
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कर स्वीकारोक्ति दे दी और जल्दी से मागे बढ़ गये । अजित भी यह कहता हुआ 
पुनः अपने कम्बल पर थ वंठा, “इन साइव ससुर फे आने ही से क्या फायदा 
जो केदी की एक वात सुनने को भी एहर ब्दी सकते !” बह फिर रामायण उठा 
पढ़ने लगा ओर शीघू ही उसमें पुनः इतना गकं हो गया कि साहब उसकी कोठरी 
की परिक्रमा कर कब बाहर निकल गये इसकी उसे खबर ही न हुई । 

तो बया हमारा यह नौजवान जो कच्ची उमर में ही न जाने क्यों फांसी पाने 
चाला# है अब अपने अन्त समय में परमात्मा से अपनी लौ लगा रहा हें जो 
रामायण में इस कदर डूबा हुआ हें? नहीं, नौजवानों को न तो भगवान से ही 
प्रम होता हे ओर न परलोक की ही फिक्र । जरूर कोई दुसरा ही सवच हुँ जिसने 
अजित को इस तरह रामायण में गरक कर रबखा हूँ आइए इम लोग भी पास 
चलें और देखें, शायद कुछ पता लग जाय । 

वह देखिए अजित की आंखें रामायण की भक्ति-रस-पूर्ण पंक्तियों पर नहीं 
हैं, वे तो उतावली के साथ कहीं कहीं फे उन अच्षरों को खोज रही हैं जिनके नीचे 
आलपिन या सुई से बहुत ददी वारीक बारीक छेद ऐसे कर दिये शये हैं कि वे 
अनजान आंखें जिन्हें यह भेद मालूम नहीं है अगर नित्य और बरसों तक भी इस 
पोथी का पाठ करती रहें तो भी इसका भेद न पावें । बात यह है कि अजित फे 
किसी दोस्त ने कुछ हो दिन हुए मोटे कागज और मोटे अच्ञरों की यह रामायण 
उसके नाम से अमा कराई हू ओर अजित ने षहुत गिइगिडाइट फे साथ साइव से 
यह अज कर फे कि अब मरती वक्त तो मुझे अपनी आकयत सुधारने का मौका 
दे दिया जाय | उसे दिन रात अपने पास रखने का हुक्म ले लिया है । मगर इस 
रामायण के जरिए ही उसके दोस्त ने एक गुप्त सन्देशा अजित के पास भेजा है। 
कहं कहीं पर किसी अक्षर के नोचे सुई से एक महीन सा छेद फर दिया गया हें। 
जिस शब्द फे नोचे यह छेद घना है उसके बाद वाले शब्द का अन्तिम अघर जोड _ 
कर पढ़ने से एक सन्देशा वधता हे । कई दफे अजित उस सन्देशे को पढ़ चुका है 
बल्कि कहीं कहीं जहां छेद छेदने वाले की असावधानी के कारण कुछ बड़े हो गए 
थे, नाखून से रगड़ रगड़ कर उन छेदों को छोटा भी कर चुका हे, तर कल रात 
बाली चीठी पा वह इस वक्त फिर से उन्हें पढ़ने बैठा है । आइए हम भो उसके 
साथ द्वी इस सन्देश को पढ़े । एक एक अक्षर को जोड़ जोड़ अजित पढ़ रहा है-- 

__+बजर्तासह का नाम 'रक्त-मण्डल' नामक उपन्यास में आ चका । 'रक्त-मण्डल' नामक उपन्यास में आ चुका हैं ओर 
हआरे पाठकों को इसके मयानक कामों का कुछ परिचय भी वहां मिल चुका हुँ । 
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"दिन पहले हम लोग एक सरकस लेकर तुम्हारे शहर में आवेगे । 
जहां तक्र होगा तुम्हारे जेल के पास ही उसका डेरा खड़ा किया जायगा । उसके 
अन्य तमाशों में एक हवाई जहाज और एक गायव हो जाने वाली औरत का मो 
खेल होगा जिसके"! 

अजित का ध्यान फिर बंटा । सुबह कंदियों के जलपान के लिये चना बांटने 
वाला उसके जंगले के सामने खड़ा--“चना लो जी, जल्दी करो ।” की हांक 
लगा रहा था । अजित ने उठ कर अपनी कटोरी में चने ले लिये,इसके बाद कटोरी 
वगल में रख भुने चनों को एक एक करके मुंह में डालता हुआ वह फिर अक्षर 
जोड़ जोड़ पढ़ने लगा । 

यकायक ही उसका ध्यान पुनः भंग हुआ, मगर अबकी जिस कारण से टूटा 
उसने उसका कलेजा फड़फड़ा दिया । उसके कानों में किसी हवाईजहाज. के इन्जिन 
की गूंज पड़ी थी जो उसी समय 'स्टार्ट' किया गया था । चौंक कर उसने रामा- 
यण छोड दी और उठ कर जंगजेदार दरवाजे के पास आ खडा हुआ । 

कुछ ही देर बाद दूर के आसमान में, फांसीधर की ऊंची दीवार से मानों 
जरा ' ऊपर, एक छोटा वायुयान उठता हुआ दिखाई पदा जिसके साथ ही कंदी 
के मुंह से निकला, “नगेन्द्र माई, मैं तुम्हें जानता हूं, और समझता हूं---अच्छी 
तरह समझता हुं-कि और लोग चाहे कुछ न भी करे मगर कम से कम तुम 
मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान लडा दोगे, आगे मेरी किस्मत |? 

५ ] 

जेल का भारी दरवाजा खुला ओर अपनी ड्यूटी समाप्त कर सुपरिन्टेनडेन्ट 
मुरतजा अहमद साहब बाहर निकले । दोनों तरफ खड़े जेल के छोटे बड़े अफसरों 
आर जमादारों आदि ने सलामें ठोंकीं और वे अपनी मोटर की तरफ बढ़े । जेल 
का दरवाजा खनखनाता हुआ पुनः बन्द हो गया । 

मोटर के पावदाघ पर पेर रक्खा ही था कि रु गये । किसी तरह के बहुत 
बड़े इन्जिन को आवाज उनके पास कहीं से आई थी जिसे सुन उन्होने चौंक कर 
सिर उठाया । एक वायुञ्रान उनके ठोक सामने मगर दुर जमोन से उठ रहा था । 
वे ताज्जुब और कुछ उत्सुकता के साथ उसकी तरफ देखने लगे । 

मगर यकायक ही उनका खयाल फिर बंडा। उनको अपने पीछे किसो माटर 
कार की आवाज सुनाई पड़ी और घूम कर देखा तो एक बड़ी मोटर को अपनो 
मोटर के ठोक पीछे आकर .रुकते पाया जिसे देखते ही वे कुछ चमक से गये । इस 
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मोटर को हांकने वाली एक बड़ो सुन्दरो स्त्री थी जो सूफियाची जाडी पहिने अपने 
'सौन्दर्य से उनकी आंखों में चकाचाँध डालती हुई मोटर पे उतर कर अव उचकी 
तरफ बढ़ रही थी । वोच का दश पॉच-कदम का फासला तय कर वह तुरत ही 
उनके पास आ पहुंची और उन्ही तरफ कुछ हिचकिचाहट के साय हाथ बढ़ाती 
हुईं कोमल स्वर में वोली, अया आप ही इस जेल के सुपरिन्टेंडेंट जनाव मुरतजा 
अहमद साहब हैं ?” नौजवान सुपरिटेंडेंट ने कुछ सकुचाते हुए “जी हां” कहा 
और उसके बढ़े हुए हाथ से अपना हाथ मिलाया । वह औरत फिर बोलो, “मैं 
आपको कछ तकलीफ देने आई हूं । 
उस स्त्रो के सौन्दयं, उसको सजधज, उसकी आकृति, उसकी बातचीत, उसको 
माव-भंगी मर साथ ही उसकी बहुत बड़ी और कीमती मोटरकार ने पहिली ही 
निगाह में मुरतजा अहमद साहद को अपना चेला वना लिया था अस्तु वे तुरत ही 
तपाक से बोले, “जो हां, कहिये कहिये, में आपको कया खिइमत कर 
सकता हुँ?” 
अपने दाथ में भूलते वेग से एक कार्ड निकाल उनक्तो तरफ बढते हुए वह 
औरत बोली,“मेरे पति का मिनर्वा सरकस है । यह कल ही यहां आया है । हम 
लोग पहिले जब कभी मी यहाँ आते थे तो बगल के (हाथ से वता कर) उस 
पुलिस लाइन के मेदान में वराबर अपना तंबू लगाया करते थे पर अबको देखते 
हैं वहां हूनामेन्ट हो रहा है और मदान खाली नहीं है । कोई दूसरी जगह आस 
पास में ऐसी है नहीं जहां इतना भारी साज सामान उतारा जा सके । सिर्फ यह 
आपकी जेल के बगल वाला मदान है, मगर नियमामुसार जेल के बदजीक होने 
फिकारण यहां कोई खेल तमाशा दिखाया घहों जा सकता। हम लोग मॅजिस्ट्रेट साहब 
के पास उनकी इजाजत लेने गये थे, उनसे अर्ज किया कि अगर यह जगह भी नहीं 
मिलेगी तो फिर हम लोग इस शहर में कहीं मो तमाशा दिखान सकेंगे और यहां 
आने में जो हजारों रुपया खर्च किया गया वह बेकार जायगा । वहुत मेहरवानी 
कर साहब ने इजाजत तो दे दी है मगर यह कहा है कि जेल के सुर्पारटेंडेट साहब 
से पूछ लो और उनको अगर कोई उच्च न हो तो वहां तंदू गाड लो । इस लिये अब 
मैं आपको खिदमत में हाजिर हुई हुं। आपकी मेहरबानी हो जायगी तो हम लोगों 
का इस शहर में और आप लोगों के हुजूर में आना वेरार न जायगा !” 
उस औरत ने मुस्कुराते हुए बड़ी अदा के साथ इतना कह कर जो इनकी 
तरफ देखा तो मुरतजा साहब को तो ऐसा मालुम हुआ मानों मोठी रागिनी 
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वजाती हुई कोई सितार बजती वजती अचानक रुक गई। इस रूपराशि के सामने 
उनको यह ताव कहां किं इनकार की वात मी जुबान पर ला सकें। वे वोले, “जब 
मेजिस्टू 5 साहब ने आपको इजाजत दे दी हुं तो मेरी भी इजाजत ही समभिये, 
हाँ मुझे यह उम्मोद जरूर हं फि आप लोग मेरे जेल की दीवारों से इतना हट 
फर अपना तंतु वगैरह गाड़ेंगे कि जिसमें कैदियों को भागने का किसी तरह का 
कोई मौका न मिले ।'” 

वह्‌ सुन्दरी अपनी हंसी को विजली शिराती हुई बोली,“नहीं बरही, सो मला 
केसे हो सकता हैं हमलोग जेल को दीवारों से काफी हट कर अपना तंबु गाडे गे! 
में नहीं कह सकती कि आपको इस इजाजत के लिए मैं कितनी शुक्रगुजार हूं, 
मगर जत्र आपने इतनो मेहरबानी कर हो दो हे तो फिर लगे हाथ एक जिक्र और 
भी कर डालूं । हमलोगों को अपना एक खेल दिखाने के लिए जमीन में एक गहरा 
गड्ढा खोदना पड़ेगा । वात यह हैं क्रि हमलोग गायव हो जाने वाली औरत का 
मी एक तमाशा दिखाते हुँ । वह खेल यों हें कि तमाशत्रीनों के सामने ऊंचे मचान 
पर एक औरत बंठा दी जातो है बौर उसके ऊपर एक चादर ओढा कर उस पर 
खर कतवार पत्ता कागज इत्यादि डाल कर उसमें आग लगा दी जाती है । जब 
वह सव जल बुत जाता हूँ तो वह औरत दस हाथ मिट्टी खोद कर एक दूसरी 
ही जगह जमोन के अन्दर से जीती जागतो निकाल कर दिखाई जाती हं । इसी 
खेल के लिए कहीं पर एक पन्द्रह सोलह हाथ गहरा गढ़ा खोदना पडता हुँ। मैं 
समभती हूं इसमें तो कोई नुकत्तान आपका न होगा ? यह मैं वादा करतो हूं कि 
जब सरकस उठेगा तो सब गड्ढा वगेरह पाट कर जमीन बिल्कुल बराबर और 
साविक दस्तूर कर दी जायगी ।” 

मुरतजा साहब इन्कार करते ही तो क्या करते ? सच तो यों हुँ कि उन्होंने 
ऊपर लिखी इतनी बातों को पूरा सुना मी या नहीं हमें तो इसमें भी सदेह ही 
हुँ । वे तो केवल अपने सामने की रूपराशि की छटा को निरखने में इतना डव 
रहे थे कि कया कहा जा रहा हे इसको सोचने समझने को फुरसत ही उनके दिमाग 
को नहीं थो । उस लेडी की बात जव खतम हो गई तभी चौंक कर उन्होंने समझा 
कि उनसे कुछ कहा गया है और वंसे ही बौखलाए हुए उन्होंने जवाब दे दिया, 
“जी हां, जी हां, ठोक है, कोई हज नहीं |” 

उनकी बात सुन जिस अदा से उस भोरत ने उन्हें धन्यवाद दिया उससे थे 
यानो पानो हो ग । सच तो यह हुँ कि आज से दो ठीन बरस पहिले, जब वे 
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विलायत में पढ़ते थे उस समय उनके अथंशास्त्र के प्रोफेसर की अनर्थ-करी लड़की 
"सिस वेनेट' ने अपनी एक ही भलक और एक ही मुस्कान में उनके कलेजे को 
जिस प्रकार चलनी कर दिया था आज इस रमणो.की सुरत मर मुस्कान के साथ 
साथ इसके मनोहर स्वर ने उससे भी गहरा घाव उनके नाजुक दिल पर किया । 
अपने घडकते हुए कलेजे को दवाए बड़ी कठिनता से वे बोले, "और कोई खिदमत?” 

अपनी मधुर मुस्कान की बिजली पुः 'गराती हुई वह वोली, “सिफ एक 
मर ! आज शाम को मेरे यहां 'टी' के लिए आपको आना होगा।'' 

'अंघा मांगे दो आंखें! | मुरतजा साहव ने चट मंजूर कर लिया और बोले, 
“बहुत खुशी के साथ, कहां पर हाजिर होऊ ? आप लोग तो शायद किसी होटल 
में ........? उसने जवाव दिया,''जी नहों,यहों,तंबू में है) शाम को शो भी होगा । 
टी के वाद जरा देखियेगा, दो एक खेल आपफो जरूर पसन्द आवेगे ।” 

मुरतजा साहब ताज्जुव से बोले, “मगर आज ही शाम को वया आप खेल 
दिखा सकेगी ? अमी तो आपका कोई सामान तक यहां नहीं पहुंचा हं!” 

मुस्कुरा कर उसने जवाब दिया, “ओह, शाम तक तो आप यहां एक खुश- 
नुमा चमन खिला हुआ पावेंगे | बह देखिए मेरे पति नकशा तयार कर रहे हैं । 
ने उतरे और मैंने उन्हें खवर दी कि आपकी इजाजत मिल गई कि वस हमलोगों 
का लाव लश्कर पहुंचने लगेगा ।” 

कहते हुए उस सुन्दरी ने ऊपर की तरफ इशारा किया और सिर उठाने पर 
मुरतजा साहब को ख्याल आया कि एक हवाई जहाज कुछ देर से उनके सिर पर 
मंडरा रहा है, वही जिसके इंजिन की आवाज जेल से निकलते ही उनके कानों 
में पडी थी । अब तक उसके इंजिनों की भारी आवाज इस रमणी के कोमल 
कंठ-स्वर में दवी हुई थी, मगर अव उन्होंने चाक कर देखा फि थोडी थोड़ी देर पर 
उस वायुयान से छोटी छोटी छाते की तरह की कोई 'चीज गिरती और जमीन 
में गइ के रुक जाता है। उन्होंने पूछा,''हवाई जहाज पर कया आपके शौहर हैं! 
मगर वे यह क्या चीज गिरा रहे हूँ ?” उस ओरत ने जवाब दिया,“'किस जगह 
कया चोज रहेगी इसका निशान डाल रहे हैं । उनको इसकी बहुत महारत हुं । वे 
हजार फिट ऊपर से झन्डियें गिरा गिरा के नीचे एक शकल तेयार कर द सकते 
हैं, लीजिये अब वे उतर रहे हैं ।” 

सचमुच वायुयान का इ जिन धीमा हो रहा था और वह अब नीचे की तरफ 
झुक रहा था । 
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“'कों जी महताब, छः बज गया, आज अभी तक वारिक क्‍यों नहीं खुलो ? 
रोज तो पांच ही वजे जमादार साहव आ के हुम लोगों को बाहर निकाल ओोस | 
सें बंठा जाया करते थे!” 

“मालूम नहीं रज्ज्‌, शायद कोई फांसी वासी होगी ।' 

"कोसी ! तो कया फांसी वाले दिन बारिक नहीं खुलती ?” 

“हां जव तक फांसी नहीं हो लेगी सव कंदी वन्द रहेंगे, फांसी हो लेने वाद 
खोले जायेगे । वया तुम्हें मालूम नहीं ? अमी महीना भर हुआ जब उस रजब मियां 
को फांसी लगी थी, तव भी तो ऐसा ही हुआ था। हां ठीक दै, उस वक्त तो तुम 
यहां आपे ही नहीं थे ।”” 

“तो आज कौन फांसी पड़ेगा ?” 

“मालूम नहीं, वह देखो जमादार साहब जा रहे हैं, इनसे पूर्छे तो शायद कुछ 
मालूम हो--जमादारजी, जमादारजी !” 

जमादार साहब लपके हुए कहीं जा रहे थे । आवाज सुन पलट कर बोले, 
“क्या हे वे, क्या पुकार लगाई है सवेरे सवेरे |'' रज्जू बोला, “बड़े झटके में जा 
रहे हैं जमादार साहब, पर जरा कहिए तो आज अभी तक बारिक क्यों नहीं खुली ! 
क्या कोई फांसी है ?” जल्दी में पड़े जमादार साहब बोले, “हां वे मौर नहीं तो 
क्या ? उसो लड़के को फांसी है, वही जिसको वारिक में बन्दूक का पहरा पड़ता 
था । करांतकारी जो था न!” इतना कहते और फुर्ठी फुर्ती कदम बढ़ाते जमादार 
साहब वहां से चले गये । 

सचमुच आज अजितसिंह को फांसी दी जाने वाली थी । 

कल शाम ही को जमादार हरनामसिंह ने अजित के जंगले के पास आकर 
दबी जुबान में घीरे से कहा या, “मैया, अब राम नाम ले लो !” अजित ने सिर 
उठा कर उसकी तरफ देखा ओर मुस्कुरा कर कहा था, “क्यों जमादार साहब, 
मेरी रुखसती का वक्त आ गया बया ?” गरदन फेर कर हरनामसिह बोला था, 
“हां भैया, कल सवेरे साढ़े छः बजे....!” उसके मुंह से ज्यादा बात न निकली 
थी । अपनी ड्यूटी में इतना कठोर होते हुए भी न जाने क्‍यों वह इस सुन्दर, 
कभ-उम्र, भोले, बहादुर भौर दिलेर नोजवान से कुछ थुहब्बत करने लगा था 
जिसने इस जेल में आते ही एक जमादार दवारा एक चांटा खा जाने पर जेल 
अफसरों से वह गहरी लडाई ठानी थो कि समों के छवके छुडा दिये थे । एक दम 
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सुफेद-शेतान [ १ ] २२ 
वारह दिन का अनसन किया था और जब पांडेजी ने हाथ जोड़ कर माफी मांगी 
और यह वादा किया या कि आगे कभी कोई उसके वदन पर हाथ ब छोड़ेगा तमी 
अनशन वन्द किया था। , 

अस्तु अजितसिह कल ही से तैयार था । कल से क्‍यों, वह तो उसी घड़ी से 
तेयार था जब गुड की भेली के अन्दर वाली चीठी ने उसे खबर पहुंचाई थी । फिर 
भी आज सुबह जव पांडेजी के साथ एक नई शकल टोप पहिने उसफे जंगले फे 
सामने आई और पांडेजी के यह परिचय देने पर कि-'ये मजिस्ट्रेट साहव वहादुर 
है' ! बोली थो,“वेल अजिति ! मुझे बड़े अफशोस के साथ कहना पडता है कि 
आनरेबुल हाईकोर्ट के हुक्म के मुटाविक आज टुझ्हें फांसी डी जायगी और तुम 
गरडन से लटका दिये जाओगे जव टक कि ट्रुम्हारी जान न निकल जाय । कया 
ठुम्हें कुछ कहना ठं ?” तो एक दफे अजित का मजबूत कलेजा भी चलते चलते रुक 
सा गया, पर वह अपने ऊपर बहुत वस रबखे हुए वोला,“बहुत अच्छा साहव, मैं 
तैयार हूं मगर मेरी दो आखिरो अरजियां थीं अगर आप मंजूर कर सके ?” 

कुछ भरे हुए गले से साहब बोले, “वेल बोलो बोलो, अगर सरकार उसे पुरा 
कर सकेगो टो जरूर करेगो !” नए कलेक्टर साहव नहीं जानते थे कि वह भजित- 
सिंह जो भयानक क्रान्तिकारी कर के मशहूर था और जिसको बड़ी हिफाजत से 
रखने के लिए बार बार ऊंचे अफसरों की हिदायते आया करती थों एक दम कम- 
उञ्ञ एक नोजवाब-नहों नही-एक लडका होगा जिसकी मसे भी न मीनी होंगी । 
इसकी मोली बच्चों की सो शकल ने उन्हें दयाद्र कर दिया था । 

अजित बोला, “मैं चाहता हूं कि मैं नहला दिया जाऊं और मुझे फांसी जेल 
के इन गन्दे कपडों में न दी जाय बल्कि मुझे अपने निज के कपड़े पहिन लेने की 


इजाजत दी जाय । दुसरी वात यह है कि अगर कोई मुझसे मिलने आया होतो. 


उससे मेरी मुलाकात करा दी जाय। आप शायद न जानते होंगे कि जब से मैं इस 
जेल में आया हूं मेरी सव मुलाकात चीठी पत्री आदि बन्द हैँ । 
कलेक्टर साहब ने जेलर को तरफ घूम कर कहा, “वेल पांडे, तुमको इसमें 


कोई उज है !” पांडेजी ने हाथ जोड़ के कहा, “हुजूर अपने कपड़े तो यह पहिन . 


सकता दै ओर नहा मी सकता है, मगर इसकी मुलाकात...” कलेक्टर की तरफ 


झुक कर उन्होंने घोरे से कहा, “सरकार का सख्त हुक्म है कि इसकी मुलाकात 
किसी से होने न दी जाय ।” 


कलेक्टर ने लाचारी को मुद्रा से अजित की तरफ देखा । उसने कहा, “कोई 
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इजं नहीं साहब, आखिर जिस सरकार का मैं बागी हूं वह मेरी हिफाजत की 
फिक्र भी तो करेगी ही |” 

अजित तौला गया और उसका वजन उसुके 'टिकट' पर दज किया गया । 
फिर उसकी इच्छानुसार उसे नहला कर उसके निज के कपड़े पहिना दिए गए । 
जिस समय यह सब कुछ हो रहा था छः बन्दुकधारो उसके चारो तरफ खड़े थे 
और काले रंग का मोटा सा अधेड-उञ्र एक आदमी भी एक तरफ खड़ा था जिस 
पर निगाह पडते ही अजित जान गया कि यह जल्लाद है । 

अब एक तरफ से एक मजबूत वाडंर ने ओर दूसरी तरफ से उस जल्लाद ने 
अजित का हाथ पकड़ा और पीछे खींच कर रस्सी से मजबूत बांध दिया । तीन 
वन्दूकधारी आगे और तीन पीछे हुए तथा सब के पीछे पांडेजी चले जो इस वक्त 
अपनी पूरी वर्दो में थे। जब जेल में कोई फांसी पडती है तो उस दिव जेल के 
तमाम अफसरों को अपनी पूरी वर्दी पहिन कर वहां हाजिर रहना पडता ह । 

अजित फांसीघर के बाहर लाया गया। अभो तक वह पांडेजी से कुछ बोला 
न था, मगर यहां पांडेजी को अपनी बगल से आगे बढ़ते देख उसे मौका मिला 
और उसने कहा, “यों पांडजी, यही आपके वादे का नमूना है ! आपने तो कहा 
न था कि पहले से खबर दे देंगे ?” पांडेजी पहिले तो कुछ सिटपिटाये मगर फिर 
जेल अधिकारियों की चिरसंगिनी मिथ्यादेवी की आराधना करते हुए बोले, “क्या 
वताऊ, कल एक दम शाम को साहब. ने मुझे खबर दी कि ऐसा मामला है !' 
अजित सिर्फ यह वोला, “अरे मुझ मरने वाले के सामने तो एक बार सच बोल 
दीजए पांडेजी!” और फिर चुप होकर अपने चारो तरफ कौतूहल के साथ देखने 
लगा, क्योंकि जिस दिन वह उस फांसी-घर की 'काल कोठरी' में डाला गया था 


उसके बाद आज पहिले पहिल उसके बाहर निकलने का मौका आया था| 
तेजी के साथ वे लोग अजित को फांसी देन की जगह ले आये। अमी तक जेल 


मर में कहीं कोई आदमी उस दिखा न था क्योंकि सब कंदी अपनी अपनी बारको में 
बन्द थे मगर अब यहां उसे कुछ चहल पहल दिखाई पडी फांसी देने वाले कम्पोन्ड 
के बाहर वाले दरवाजे के दोनों बगल दो दो बन्दुकधारी सिपाही खड़े थे और जब 
वह भीतर लाया गया तो उसने देखा कि लगभग तीस हाथ लम्बा ओर इससे कुछ 
ही कम चोडा मैदान बीस हाथ ऊंची दीवारों से घिरा हे जिसके साथ साथ गज गज 
भर के फासले पर चारो ओर करीब पचास बन्दूकघारी फौजी सिपाही कठपुतली 
की तरह खड़े हैं। इस मैदान के बीचोबीच में लगभग पांच हाथ ऊंची एक छोटी 
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सुफेद-शेतान [ १ ] २४ 
कोठरी सी है जिसकी बगल से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस फोठरी 
के बीचोबीच में से दो ऊ चे लट्ठे खड़े हैं जिनके ऊपर लोहे की एक धरन रबखी 
हुई है और इस घरन के साथ एक मोटा रस्सा जो बड़ा ही चिफना और चमकदार 
है और जिस पर शायद मोम वगैरह से खूब पालिश की गई है भूल रहा है। 
सीढ़ी के पास ही अपनी फौजी सरीखी पौशाकों में जेल के सव अफसर खड़े हैं 
जिनके बीच में सिफं दो 'सिविलियन!' ड़ स दिखाई पड़े रहे हैं, एक तो मैजिस्द्रेट 
साहेव का और दूसरे जेल सुपरिटेंडेंट मिस्टर मुरतजा अहमद का । 

मगर इन सब वातों पर वह दूसरी निगाह डाल न सका क्योंकि उसी वक्त 
जल्लाद ने कन्टोप की तरह की एक टोपी उसके सिर पर डाल दी जिससे उसकी 
आंख नाक मुंह वगरह सब चोज गरदन तक ढंक गई । उसके सब कपड़े उतार 
दिये गये--(कलेक्टर साहव का वादा यहाँ उसकी मदद न कर सका) और तकिए 
की खोल की तरह का एक लम्बा चोगा उसके बदन पर डाल दिया गया जिसमें 
'कहीं मो सिलाई नहीं की गई थो जोर जो जगह जगह सिर्फ बन्दों से बांध दिया 
जाता था । इससे उसका वदन सब जगह से ढंक गया मौर तब दो आदमी, एक 
जल्लाद भोर दूसरा हेडवाडंर, उसे पकड कर सीढ़ियों पर चढ़ा ले गये । पैरों तले 
की आवाज की आहट से वह समझा कि उस कोठरी की छत लकड़ी के तख्तों से 
पटी हुई है । वह एक जगह ले जाकर खड़ा किया गया । उसके हाथ पहिले ही 
पीठ की तरफ कस कर बांधे जा चुके थे, यहां उसके दोनों पर भी आपस में कस 
कर बांध दिए गये । उसके गले में कोई ठंढी ठंडो चोज जगी जो हलके से कस 
दी गई | यह फांसी का फंदा था । 
बोह ! केसा उप्डा, कैसा निर्मम, कैसा निदंय वह फन्दा था ।! अजित उसके 
स्पशं से ही सिहर उठ। अब मी कया कोई आशा रह गई थी? अव भी कया नगेन्द 
कुछ कर सकते थे ? उसे बचाने का अव मोका ही क्‍या रह गया? उस चीठी में 
लिखा था--अगर कुछ हो सकेगा तो फांसो को टिकठो पर ही ! वह तो पैर के 
नीचे थी, ओर फन्दा गले में । अब मला वह कैसे बच सकता है? नगेन्द्रनरासिह ही 
अला यहां, इन पचासों वन्दुकधारो सिपाहियों के मौजूद रहते, क्या कर सकते थे ? 
अच्छा, भगवान को मर्जी! राणा नगेन्द्र, विदा ! रानी कामि............ | 
| खडाक्‌--एक खटके की आवाज हुई । 
मंजिस्टू ट साहब की निगाह अपनी कलाई की घड़ी पर थी ओर जल्लाद का 


हाथ उस लीवर पर जो इस कोठरी की छत के एक कोने पर बना हुआ था और : 
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२५ फांसी 
जिसके खोंचने से काठ के दो पलले अलग अलग झूल जाते ओर लटकने वाले को 
सदा के लिए मौत की नींद सुला देते थे। घडी की सुई ठीक साढ़े छः बजे पर 
पहुंची थी ओर कलेक्टर साइव ने अपने हाव«की वेंत ऊपर उछाल कर इशारा 
किया था, जिसे देखते ही जल्लाद ने लीवर खींच लिया था। यह खडाब्‌ की 
आवाज उसी लोवर के हटने की थी । 

हमारे सुपररिन्टेडंट मुरतजा साहब की निगाह बरावर उनको बगल में खड़े 
कलेक्टर साहब की घड़ी और छत पर खड अजित पर हो वारो बारी से आ जा 
रही थो । छड़ी के उठने और खड़ाक की आवाज के साथ ही उन्होंने कोठरी की 
छत को तरफ देखा मगर वहां कोई मो दिखाई न पड़ा । अउनो आंखें मल उन्होंने 
फिर देखा । छत खालो थी, केवल वह रस्सा हलके हलके पेंग ले रहा था। 


फांसी पड़ चुको थी || 
५७ ] 
“माई डियर पंडित गोपालशंकर--- 

“जो जेलों के इतिहास में कमी न हुआ था, आज तक, संसार मर की किस 
भी सभ्य सरकार के शासन में जो कहीं मो कमी मो न हुआ था, वसा उस दिन 
मेरे यहां हो गया । [ 

“फांसी की टिकठी पर चढ़ा हुआ, फांसी को रस्सी से झू चुका हुआ एक 
आदमी झूट के घिकल गया [! ८ 

“बात यह हुई कि कल-----पुर की जेल में अजितासिह नामक क्रान्ति- 
कारी की फांसी थी । आप इस शर्त को खूब जानते हैं। आप ही ने उस खूनी 
गरोह का मुकाबला किया था जिसके सरगनों में यह शरस था । सरकार भी इसी 
लिए इसको बहुत हिफाजत रखती थी ओर इसकी अपील खारिज होने के साथ 
ही इसकी फांसी का हुक्म आ गया था, मगर अफसोस, हम समों के, जेल डिपा- 
टेमेन्ट के, मर हमारी सरकार के मुह में कारिख लगा यह शख्स फांसी के तख्ते 
पर से भाग गया !!! 

“क्से केसे कया क्या किया गणा इसकी तो अमी जांच हो रही है पर जिन 
वातों का पता लगा है वे मुख्तसर में ये हूँ कि फांसी से दो रोज पहले जेल के बाहर 


. एक बड़ा सरकस जिसका नाम मिनर्वा सरकस है आ कर टिका जिसे जेल अधि- 


कारियों के गदहपच से जेल की दीवारों के नजदीक ही अपना तम्बू वगेरह गाडने 
को इजाजत मिल गई। इन लोगों ने कोई खेल दिखाने के बहाने एक गहरा गढ़ा जेल 
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की बाहरी दोवार के पास खोदा मगर भीतर ही भीतर गुप्त रीति से लम्बा करते 
हुए उसे एक सुरंग का रूप दे दिया जो जेल की चहारदीवारी के नीचे से होती 
हुई ठीक उस कोठरी तक आ गई, जिसमें फांसी पड़ा हुआ आदमी लटकता है । 

“आपको मालूम ही होगा कि फांसी लटकने वाला आदमी गरदन से लटका 
दिये जाने वाद वीस मिनट तक लढकने दिया जाता है। इसके बाद डाक्टर जाकर 
उसकी जांच करता है और अगर जान निकल गई हो तो भी एहतियातन वह एक 
घण्टा तक ओर लटकने दिया जाता है । अजितसिह फांसी के तस्ते से जब मीतर 
झूल गया तो उसके बीस मिनट वाद उस कोठरी का दर्वाजा खोल जेल के डाक्टर 
लोग उसके अन्दर गये और वहां की सतह में बने गडढे की सीढ़ियां उतर नीचे 
पहुंचे, उस वक्त उन्होंने क्या देखा कि अजितसिह गायव है, वह फांसी का रस्सा 
बहुत ही तेज औजार से काटा हुआ है, एक सुरंग का मु'ह उस गड्ढे में खुला 
हुआ हे, और [सवाय मट्टो ढोकों और घास फूस के वहां और कुछ भी नही है। 
उन्होंने शोर मचाया और बहुत से आदमी वहां आ गए जिनमें वहां के मजिस्ट्रेट 
भी थे । जांच शुरू हुई। उस सुरंग की राह बहुत से सिपाहियों ने जा उस सरफस 
को घेर लिया और बहा वाले सब्र गिरफ्तार कर लिए गये । जल्जाद हिरासत में 
ले लिया गया । जो अफसर फांसी से घण्टा भर पहिले जाकर कोठरी रस्से गड्ढे 
आदि की जांच करते हैं वे हिरासत में ले लिए गये और पचासों आदमी फरार 
अजितसिह को खोजने चारो तरफ निकल गये, मगर उसका या उसकी लाश का 
अमी तक कहीं पता नहीं लगा है। सरकस के मालिक का कहना है कि गायव 
हो जाने वाली ओरत का खेल दिखाने वाली दस पन्द्रह आदसियों की एक पार्टी 
कुछ ही दिन पहिले उसके साथ आ मिली थी और उसी ने वह सब सुरंग गड्ढा 
वगरह्‌ अपना खेल दिखाने के लिए खोदा था। उनके साथ एक छोटा हवाई जहाज 
सी या । वह समूत्री पार्टी मय अपने हवाई जहाज के गायब है और यकीन यही 
होता है कि अजित को वही अगा ले गई है । 

“अब इस समय जो कुछ आशा हम लोगों को हो सकती है वह इतनी ही है 
कि फाँसी के तस्ते से एक बार भूल के भी फिर क्या कोई जीता बच सकता हँ? 
मेरी समझ में अजितसिंह मर तो जरूर ही गया होगा, क्योंकि फांसी चढ़ाने का 
जो ढंग हे (और जिससे शायद आप मी परिचित होंगे) वह यही बात बताता 
हे (उर जेल का फांसो काः मुकाम और मुकामों की तरह ही ऐसा बना 
हुआ हें कि सात फुट ऊंची एक कोठरी की छत पर तो फांसी दी जाती है और 
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उस कोठरी की निचली सतह में जमीन के अन्दर पन्द्रह फुट गहरा एक गड्ढा है 
जिसमें लटकने वाला गिर जाता है, अर्थात्‌ पुरी लटकान बाइस फुट के करोब हो 
जाती हूं । इतना नीचे को गिर कर रस्से का 'ऋटका लगते ही आदमी की गरदन 
हट जाती हुं और वह तुरन्त मर जाता हूँ, दम घुट कर मरने की तो कमी ही 
कभी ( जल्लाद को गलती से ही ) नौबत आती हुँ जव कि वह रस्सा छोटा पड़ 
जाय या गिरान कमती हो । अस्तु हम लोगों को आशा तो यही है कि फांसी के 
तस्ते से कूल के पहिले ही झटके में अजित की गरदन टूट कर उसके प्राण पखेरू 
उड़ गये होंगे । मगर सम्भव हूँ कि उसको बचा ले जाने वाले कम्बर्तों ने, और 
वे कम होशियार चालाक या हिम्मती नहीं जान पड़ते, इसका भी कोई बचाव 
कर लिया हो। 

“अस्तु इस समय, सव तरफ से निराश हो कर मैं आपकी तरफ झुक रहा 
हं। अव आप हो इस वक्त मेरी इज्जत वचा सकते हैं। अगर जीता या मरा 
अजित फिरसे एक बार हम लोगों के कब्जे में नहीं आया तो मुझे तो खैर इस्तीफा 
दे ही देना पड़ेगा मगर हमारे डिपाटमेन्ट और हमारी सरकार को सो जो त्रदनामी 
हसी और वेइञ्जती होगी उसके खयाल से हो मैं सिहर उठता- हूं । पुर जेल 
के अधिकारियों का भविष्य तो मिट गया ही समभिए ! उस समय वहा पर जो 
जो भी छोटा या बड़ा अफसर मौजूद था उसे तो मैंने मुअत्तल कर ही दिया है । 
अव आप हो मेरी लाज बचाइए ओर चाहे जैसे भा हो इस 'केस' को अपने हाथ 
में लोजिए ही । अपदा जासुसी का बाना !फर से पहनिए आर जिन्दा या मुर्दा 
अजित को हमारे हाथों में दीजिए । सिफ मैं ही नहीं, बड़ बड़ लोग, जिनसे मेरी 
इस सम्वन्ध में वातचोत हुई हे, आपको ओर देख रहे हैं और आप ही पर सब 





उम्मीद लगाये हुए हैं । 
“बताइए, कब ओर कहां मैं इस बारे में बात करने आपकी लिंदमत में 
हाजिर होऊ ? S 


आपका 


राबट आर मास डेन, 


इन्स्पेक्टर जेनरल--आफ प्रिजन्स।'” 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


—— अमन. + मल. NT + — ~= 


मोत को घाटी 


[| 


चारो तरफ की चिपटी परन्तु एक के वाद एक ऊपर को उठती जाती हुई 
पहाड़ियों के वीच में दवा हुआ लगभग पांच सौ दीघे का सरपट मैदान है। 

इस मैदान में चारो तरफ बालू ही बालू दिखाई पड़ता है जिसके चीच बीच 
में कहीं कहीं केवल नाम गिनाने'के लिए सरपत और उसी तरह की दूसरी एकभाड़ी 
जो इधर बहुतायत से होती है और जिसे यहां वाले “बिच्छू झाड़ी' कहते हैं लगी 
हुई है । इस बिच्छू कराड़ो की एक सिफत है । इसकी छोटी डालियों के सिरे पर 
सेकचो मछलो के कांटे की तरह लम्बा सा एक डंठल रहता है जिसके दोनों त्तरफ 
छोटे छोटे असंख्प्र दांते निकले रहते हैं। इसका जरा सा मी घरसा अगर चमड़े या 
बदन से लग जाय तो ठीक बिच्छू के डंक मारने को तरह पीड़ा होती है और 
इसो से यहाँ वाले मनुष्य तो क्या पशु पत्ती तक, इससे मागते रहते हैं, अस्तु । 

चमकते हुए कुछ भूरापन लिए सुफेद बालू के इस मंदान को वीच से चीरती 
हुई एक पतली नदी तेज गति से बह रही है । नदी गहरी नहीं है--वीचोबीच में 
इसको गहराई मुइिकिल से दस बारह हाथ होगी, ओर न यह बहुत चौड़ी ही है, 
लेकिन इसकी तेजी गजब की है। क्या मजाल कि जांघ मर पानी तक कोई जाय 
ओर खड़ा रह सके । मगर पानी इसका बहुत ही साफ एक दभ मोती की तरह 
है जिससे तह में पड़ी कंकडियां तक साफ नजर आती हैं । 

इस नदी के किनारे चमड़े का एक छोटा सा खेमा लगा हुआ है और उसके 
सामने ही पन्द्रह सोलह हाथ लम्यो एक डोंगी जो अजीव सुरत शकल की गोल 
मटोल और नुकीली, कुछ कुछ एक सिगार की सी शकल की हुँ, वंधी हुई हें। इस 
खेमे और इस डोंगी के बीच बालु पर एक फम्बल बिछा हुआ है जिस पर चार 
पांच आदमी बेठे आपुस में कुछ बातें कर रहे हैं । 

एक०। मेरी राय में तो अब रुकना वेकार है । 
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दुसरा० । यही मैं भी सोचता हूं । आज हम लोगों को पांच दिव यहां आये 
हो गये । खाने पीने का सामान मी चुकता जा रहा हैं ! 

तीसरा० । खेर जव तक नदी में जल है और उस जल के अन्दर मछलियां, 
तब तक खाने पीने के सामान की तो बहुत कमी हो नहीं सकती, मगर हां यह 
सवाल दूसरा हे कि यहां टिकने से कोई लाम भी होगा या नहीं ? 

चोया० । राणा ने तेरह तारीख तक राह देखने को कहा था और आज 
सोलह हो गई, फांसी ग्यारह तारीख को ही होने वाली थी, फिर भी जब इतने 
दिन रके हैं तो दो एक दिन और रुक कर राह देख लेना मुनासिब जान पड़ता है । 

पांचवां० । यही राय मेरी भी हैं। कौन ठिकाना रास्ते में कोई विघ्न पड़ 
गया हो । 

प हला० । विघ्न और कोन सा पड़ गया होगा, हां वायुयाध बिगड़ गया हो 
तो वात दूसरी हे। 

द्सरा० । शायद उसे फांसी से बचा ही घ सके हों ! 

तीसरा० । उस हालत में मी; आकर हमें खबर दे देने का राणा ने वादा 
किया था | 

चौथा० । कहीं राणा खुद तो नहीं फंस गये !| 

थांचवां० । कौन ठिकाना | आखिर मनुष्य ही तो हैं, चूक समी से हो सकती 
है । किसी को फांसी से छुडा लाना कोई सहज काम तो है नहीं । 

पहिला० । राणा ने इस काम का जिम्मा तो उठा लिया और उनकी बात 
के भरोसे हम लोगों ने कितना कुछ कर भी डाला, मगर सच पुछो तो मेरे दिल्ल 
में यकीन नहीं होता कि अजित फांसी से बच सका होगा । 

दुसरा० । यही मेरा दिल भो कहता हे । एक शक्तिशाली सरकार के किसी 
ऐसे फेदी को जो फांसी पर चढ़ा दिया जाने वाला हो छुडा लाना हंसी खेल नहीं है। 

चौथा० । हंसी खेल का ही अगर काम होता तो हमारे राणा उसका बीडा 
ही क्‍यों उठाते ? और क्या तब इमों लोग उसे कर न डालते ? राणा को तक- 
लीफ देने की जरूरत ही फिर क्या पड़तो ? [ 

पांचवाँ० । यह तो फिर हई हे। काम की मुश्किलें देख के ही तो राणा के मन 
में मी सनक उठी और उन्होंने इम लोगों की बात मंजूर कर लो । 

तीसरा० । मगर एक मुश्किल तो जरूर होगी, राणा अब ओर किसी काम 
में हमारी मदद त करेंगे । 
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दूसरा० । हां क्योकि उन्होंने पहिले ही कह दिया था कि वस मैं यही एक 
` काम तुम लोगों का कर दूंगा फिर कोई वास्ता तुमसे न रवखूंगा, उसके वाद तुम 
लोग जानो और तुम्हारा काम जाने । 

पांचवां० । अच्छा ! मुझे यह हाल नहीं मालूम । बया ऐसी कोई वात उनसे 
हो चुकी हे ? [ 

पहिला० । हाँ, और सच पूछो तो उनका कहना ठोक भो हुं। अव जब खुद 
उन्हें अपना निज का करोड़ों रुपये का राज्य मिल गया है और उसके इन्तजाभ 
से उन्हें पल भर की फुरसत नहीं मिलतो तो फिर बौर लोगों की तरफ बह ज्यादा 
घ्यान दे भो केसे सकते हैं ! 

पांचवां० । करोड़ों रुपें का राज्य | वह कीन सा ? मुझे यह सव हाल कुछ 
नहीं मालूम | 

पहिला० । ग़ावदी हो निरे तुम गोविन्द | क्या तुम्हें इतना नहीं मालूम कि 
राणा के पुरखों की जो रियासत नेपाल सरकार ने अपने कब्जे में कर रवखी थो 
वह फ़िर उनको मिल गई ! लेकिन हां ठोक ही तो हे, तुम्हें मालूम भी कंसे हो 
सकता था, तुम तो आप ही जेल से छूट कर चले आ रहे हो । 

पांचवां (गोविन्द)० । मैंने यह खबर सुबरी तो जरूर थी कि राणा नगेनद्र- 
नरसिह अपना राज्य वापस पाने की कोशिश कर रहे हैँ मगर यह्‌ बहदं मालूम हुआ 
कि वह उन्हें मिल भी गया। मगर वह मिला कंसे ? हम लोग तो सुना करते थे कि 
वह बड़े जालिम आदमी के हाथ में चला गया हे और नैपाल सरकार भी राणा से 
इतना सख्त नाराज हुँ कि किसी हालत में भी उन्हें उस पर दखल न जमाने देगी । 

पहिला० । हां पिछले महाराज कहते तो ऐसा ही थे पर जब अपनो कारीगरी 
से राणा न राज्य पर कब्जा कर ही लिया तो लाचारी दर्जे नेपाल सरकार ने भी 
राणा. से इस शर्त पर सुलह कर लेना ही मुनासिब समझा कि जिन जिन राज्यों 
| से नपाल को मित्रता रहेगो उनसे वे कमो कोई झगड़ा न करेगे और अग्र कोई 

दुरमन नेपाल पर चढ़ आया तो उप हालत में दिलांजान से नैपाल सरकार को 

मदद करेंगे । 

हसरा० । बल्कि मैंने तो यह सुना हे कि उसने राणा को ही अपना सेनापति 
मी बनाया हें और अपनो फौज का इन्तजाम उनके सुपुर्द किया हूँ। 
र गो:वन्द० । अच्छा ! मगर ब्रिटिश सरकार ने ऐसा करने को इजाजत कैसे 

| 
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दूसरा०।कयों | उसका जोर नेपाल सरकार पर क्या है? और फिर उसका 
भी तो लाम ही था । मैंने उडती हुई खवर सुची है कि राणा की ब्रिटिश गवन. 
मेंट से मी कोई संघि हुई है पर वह कसी या किन शर्तो' पर हुई है सो पता नहीं । 
शक्तिश'ली की मित्रता समी चाहते हैं । 

तीसरा० । अव इस वक्त उनकी “शक्ति' का कोई परिचय मिले और अजित 
छूट कर चला आवे तो हम लोग जानें ! 

गोविन्द० । मगर एक वात मेरी समझ में न आई। जब राणा ने तुम लोगों 
का सिफं एक काम कर डालने की प्रतिज्ञा की हुई थी तो तुमने कोई दुसरा भारी 
काम उनसे न लेकर अजित को छुड़ाने का ही काम क्यों लिया ? माना मैंने कि 
अ जत =मारा दोस्त बड़ा मारी हिम्मती और बहुत चालाक आदमी हैं, और उसके 
छूट जाने से कम से कम मैं तो बहुत ही प्रसनन्‍्त होऊंगा, फिर भी राणा की एक 
दफे की मदद भी क्या पचास अजित के बराबर नहीं है ? 

पहिला०। तुम तो बिल्कुल बच्चों की सी वात कर रहे ही! बरे मदे आदमी, 
कया तुम्हें याद नहीं कि केशवजी के बाद अकेला अजित ही ऐसा आदमी बच 
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गया है जो मृत्यु-किरण बनाने को मशोन की पुरी कारीगरी को समझता है। ` 


आ'खिर जव मृत्यु-किरण की मशीन नष्ट हो गई और केशवजी भी न रहे तो फिर 
कया होगा ? वेधी किरण तो हमें पैदा करनी ही होगी | विना उसके हमारा काम 
सिद्ध कैसे होगा ? 

गोविन्द०। अब मैं समझा ! सचमुच जेल की तकलीफों के कारण मैं बहुत 
सी वातें भूल गया हूं ! 

पहिला आदमी कुछ जवाब देना ही चाहता था कि यकायक चौंक कर रुक 
गया। उसके कानों में किसी तरह की गूंजने वाली आवाज पड़ी थी जिसे समी ने 
सुना भीर सुनते ही समो की गरदनें ऊपर नास्मान की तरफ घूम गई । यकायक 
उनमें से एक आदमी ने हाथ से बता फर कहा, “वह है !” और इसके साथ ही 
ओरों के मुंह से मी निकल पड़ा, “ वह है ! वह आ रहा है |!' सब अपनी अपनी 
जगहोसे उठ उसी तरफ उत्सुकता मौर उत्कण्ठा के साथ देखने लगे जिघर क्षितिज 
के पास आकाश में एक बहुत ही छोटा आकार हवा में उड़ता दिखाई पड रहा था! 

वह वायुयान छोटा मले ही हो मगर उसकी तेजी गजब की थो । कुछ ही 
मिनटों में वह लम्बा फासला जो उसके और इन आदमियों के बीच में था, उसने 
सय कर डाला और अब इन लोगों के सिर पर मंडराने लगा । इस गरोह के एक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आशा; Yama व 
tn बा सकल लक कक. 


EXD — pS Gees. rs) hd men es CX 
३२ मोत को घाटी 


यदमी ने अपनी जेव से पिस्तौल निकाली भौर उसे किसी खास इशारे के साथ 
तीन दफे हवा में छोड़ा ! इसके साथ ही वाययात्र का इङ्जिन धीमा हो गया, 
उस पर से दो वार पिस्तौल या चन्दूक छूटने की हलकी आवाज सुनाई पडो, और 
तव वह चवंकर खाता हुआ जमीन की तरफ उतरने लगा । लगभग पांच मिनट 
से भी कम में वह जमीन पर आ रहा और एक लम्बे सरटि के साथ बालू का 
तूफाघ उठातः हुआ इन लोगों से कुछ ही दूर पहुंच कर रुक गया । | 
दौडते हुए ये पांचों आदमी उसके पास पहुंचे । उसकी बन्द 'केबिन' का दर- 
वाजा खुल रहा था और एक पतली सीढ़ो अन्दर से निक्नाल कर लटकाई जा रही 
थी जिसे ठीक तरह से लगाने में इन लोगों ने मदद की | एक दुवला पतला लड- 
कॉधा सा नौजवान सीढ़ी पर दिखाई पडा जिसे देखते ही इन पांचों के गले म॑ 
खुशी के नारे लगने लगे ओर सब के सव उसे सीढ़ी पर से खींच पागलों की तरह 
एंक दूसरे से चिमटाने और नाचने कूदने लगे। चारो तरफ शोर मच गया, 
“अजित जा गया मजित जा गया ! हमारे राणा अजित को फांसी से छुडा लाये!” 
एक औरत ओर एक मर्द मी इस हमारे नौजवान अजित के साथ साथ 
` (जिसे हम आशा करते हैं पाठकों ने देखते ही पहिचान लिया होगा क्योंकि यह्‌ 
वही आदमी है जिसको --पुर की जेल में फांसी लगाई गई थी) उस वायुयान पर 
थे जो सीढ़ी के ऊपरी हिस्से पर खड़े नीचे के इन नौजवाब्रों की खुशी को देख देख 
मन ही मन खुद मी खुशी से फूले न समा रहे थे । इस मर्द को तो हमारे पाठक 
यकायक शायद न॑ पहिचाध्र सके क्योंकि इसकी सूरत उस समय से जब कि उन्होंने 
आखिरी दफे उसे देखा था बहुत वदल गई है, मगर इस औरत को जरूर देखते 
ही पहिचान लेंगे क्योंकि यह वही है जो --पुर जेल के फाटक पर उसके सुपरिटेडेन्ट 
मुरतजा साहब से मिली थी और जिसने उन्हें उल्लू बना अपना काम साधा था । 
नौजवानों के खुशी के दौर यकायक रुक गए और सब झपटते हुए वायुयान 
के पास आ पहुंचे जिसकी सीढ़ियों पर से सहारा देता हुआ वह मनुष्य उस स्त्री 
को नीचे उतार ला रहा था । इन समों ने भी इस काम में मदद दी मीर जैसे ही 
वे दोनों नीचे पहुंचे, सय के सब उनके पैरों पर यह कहते हुए गिर पड़े, “राणा! 
राणा नभेन्द्रनरसिंह | रानी कामिनीदेवी |! हम लोग किस मुंह से आप दोनों 
को धन्यवाद दें [” 
कामिनीदेवी ने उन समों की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और राणा ने वारी 
बारी से समों को छाती से लगाते हुए कहा, “तुम लोग फूलो फलो और अपने 
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काम में सफन्न हो, वय यहो हमारे काम का धन्यवाद होगा ![” 


(R ] 
“माई डियर मिस्टर मासंडेन, 

“शायद आप समते होंगे कि आपकी चोठी पढ़ कर मुझे आइचयं हुआ होगा 
मगर वेसा कुछ भो नहों हुआ क्योंकि आपको सरकार और आपके डिपाटंमेन्ट्स 
चाहे आंखें बन्द किए पड़े हों मगर मुझे उन घूर्तो' की शैतानी का कुछ कुछ पता 
बहुत पहिले से लग रहा था जो अन्त में इतना बड़ा काम कर ही गुजरे अर्थात्‌ फांसी 
पड़ने वाले कदो को छुडा ले मागे! खेर इसके वारे में पीछे मुलाकात होने पर-- 

“इव समप जो मुझे लिखना है वह यह कि आपको चोठो पाते ही मैं पुर जेल 
को गया और वहां जा कर मैंने सव मामले की अच्छी तरह जांच की । जो कुछ 
पता मैं लगा सका उससे तो यहो मालूम होता हुँ कि उस जेल के अधिकारियों से कुछ 
गलती जरूर हुई मगर उस हृद तक नहीं जैसा कि आप खयाल करते हैं। जिन 
शक्तियों ने उनके विरुद्ध मोर्चा लिया वे ऐसी मजबूत थीं और उन्होंने अपना काम 
ऐसी सफाई सेक्रिया किजेल अफसर तोबया बड़े बड़े जासूस मो घोखा खा जाते । 

“संक्षेप में सारा मामला इस प्रकार है कि जो मिनर्वा सरकस उस जेल के 
बाहर आ कर उतरा (में अमी तक निश्‍चय नहीं कर पाया हूं कि उसके मालिक 
का इस मामले में कहां तक हाथ है) उसके साथ एक मंडली ऐसी थी जो अलग 
से आकर पिछले कुछ दिनों से उससे मिली थी और जो अपना खास खास सिर्फ 
दो तान खेल दिखला कर एक निश्चित रकम से लिया करती थी। इन खेलों में 
एक यह था कि एक मचान बांघ कर और उस पर एक औरत को वँठा कर उसे 
खर कतवार से ढांक उसमें आग लगा देते थे भौर जब्र वह आग विल्कुल बु 
जावी थो तब उस जगह से बहुत दूर जमीन में गडहा खोद उसके अन्दर से वहु 
मरत निकाली जातो थी। इस काम के लिए जहां वह मचान रहता था, (अकसर 
रिग के वीचोवीच में) वहां से बहुत दूर करोब बड़े तम्ब्रू के एक किनारे पर जहां 
कि गढ़ा खोद वह औरत निकाली जाती थी, इतनी दुर तक जमीन के नीचे हो 
नोचे, एक पतली सुरंग सी बना दी जाती थो। अपने ऊपर आग वलते ही वह 
औरत उस लम्बी चोड़ी चादर की आड में जो उस पर डाली रहती थो, नीचे 
कूद जमोन के अन्दर वालो उस सुरंग की राह वहां आ बंठती थी जहां से ऊपर 
की मिट्टी खोद वह पुनः निकाली जाती थी । 


4 


“सरकस के मालिक का कहना है कि एक दिन रात की कड़ी मेहनत करके 
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उन नौजवानों ने (जो गरोह यह काम करता था उसके ज्यादातर लोग नोजवान 
थे ) अपनी सुरंग वगेरह ठोक करी और दूसरे दिन सुबह छः वजे का समय इस 
बात की जांच के लिए मूकरंर किया कि वह खेल एक दफे खुद करके देख लें कि 
संब ठीक है या नहीं । किया उन कम्बख्तों ने यह कि इस लम्त्री पतली सुरग के 
अन्दर ही अन्दर बीचोवी त्र से ही कहीं से फोड़ एक छोटी सुरंग और खोदी और 
उसको जेल की दीवार तोड़ मीतर उस जगह तक पहुंचा दिया जहां कि फांसी 
देने का गढ़ा बना हुआ है और इसका किसी को पता लगने न पाया क्योंकि मालिक 
का कहना यह है, यह ठोक मो मालूम होता है, कि वे लोग अपनी सुरग वग रह 
के पास किसी दूसरे को आने न देते थे, यह कह कर रोक देते थे कि दूसरे हमारे 
इस भेद से कि केसे हम यह खेल करते हैं, वाकिफ हो जायंगे । अस्तु ठीक सवा छः 
वजे सुबह (फांसी का समय साढ़े छः था) उन्होंने औरत को मचान पर बठा उस 
पर चादर उढ़ाई और आग जलाई और तुरत ही यह प्रकट किया कि खेल में 
कहीं कोई गड़बड़ी पड़ गई है और उस औरत को जान खतरे में है । सत्र के सब 
करीव बारह चौदह आदमी, जमीन खोदने सुरंग का मुंह खोलने, आग वुभाने 
आदि के काम में लग गये ओर सुरंग के अन्दर घुस देर तक न जाने बया कया 
करते रहे, जिसके बाद वह औरत कपडे वेन्डेजों से एक दम वंधी वंधाई निकाल 
कर बाहर लाई गई। कहा गया यह कि आग लगाने में किसी तरह की गलती हो 
गई जिससे वह औरत बुरी तरह जल गई तथा नीचे वाली सुरंग में बेहोश पाई 
गई । उस आरत के पति के पास (जो यह खेल दिखाने वालों का मुखिया है) एक 
हवाई जहाज भी था जिसके चलाने का बहुत अच्छा अभ्यास उसे था । वह बोला 
कि अपनी औरत को सीधे आगरे के मेडिकल कालेज में ले जा कर दिखावेगा अस्तु 
वह औरत मारामार वायुयान में लादी गई ओर उसका मालिक और एक दूसरा 
लड़का उसे ले आगरे को तरफ उड़ गये । मगर वास्तव में इन धूर्तो ने किया कया 
कि उस नकली खतरे की आड में (मुझे यकीन है कि इस 'ऐबिसडेन्ट' की खबर 
विल्कुल फूड उड़ाई गई) उन्होंने जल्दी जल्दी उस गढ़े तक की अपनी सुरंग पूरी 
को जिसमें फांसी पडने वाला आदमी गिरता है गोर अवित के भीउर लटकते ही 
उसे ले भागे । ; | 
“आपने अपने पत्र में सन्देह प्रकट किया है कि अजित फाँसी से जीता न बचने 
पाया होगा, लाश ये शब शतान उसकी भले ही ले गये हो--मगर मुझे यह सन्देह 
तनिक भी नहीं है । जो गिरोह इतना कर सकता है बह अपने दोस्त को मरने 
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कदापि नहीं देगा । फांसी के गठ़े के अन्दर बहुत ढेर सा पुआल पड़ा हुआ मुभे 
दिखाई दिया और इसका मैं यह मतलव लगाता हें फि वह गढ़ा ऊपर तक पुआल 
से मर दिया गया था जिसमें फांसी लटकने वाला उसी पर आ कर गिरा और 
उसको गरदन पर जोर पड़ने के बजाय उसका वोझ पड़ा उसके पैरों पर । आप 
इस तरह का कोई सन्देह विल्कुल मत कीजिए कि अजित जीता वचा होगा या 
नहीं--बह वच गया और जरूर बच गया, और न .आप इसी बात में सन्देह 
कीजिए कि यह काम किसका है। जरूर यह उसी 'रक्त-मंडल' वालों का काम 
हैं जिसका एक हिम्मतो ओर घालाक सदस्य अजितसिह था | 
मापने यह भी सिखा है कि मैं इस मामले को हाय में लूं मीर जिन्दा या 
मुरा अजित को पकड कर फिर आपके हवाले करूं | काम उससे बहुत अधिक 
कठिन हूँ जितना कि आप समभते हैं मगर इसकी यहो कठिनता मुझे उत्साहित 
कर रही हैँ और मैं इस काम को उठा लेना चाहता हूं । “उठा लेता हूं? यह मैं 
अमो नहों कहता, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आपकी मांजी “रोज” आज कल 
नाजुक हालत में हें और वह नहीं चाहती कि मैं ज्यादा दिनों के लिए उसके पास 
से कहों हर और वह भी खास कर 'रक्त-मंडल' के शेतानों का पीछा करते हुए । 
अमो मैं सिर्फ शुरू को जांच आरम्भ करता हूँ ओर इसके लिए इसी समय अपने 
वायुयान पर वर्मा को तरफ जा रहा हूं । आप कहेंगे कि वारदात हुई पुर को 
जेल में और मैं जा रहा हूं वर्मा ठीक है, इसके सूत्र मुझे उधर ही खोंच रहे 
हुँ । जो कुछ पता लगेगा मैं वहां से खबर दूंगा, आप बस इतना प्रवन्ध कर दीजिए 
कि मेरे वायुयान के साथ वर्मा को सरहदी पहाड़ियों में किसी तरह की रोक टोक 
न को जाय । मेरे वायुयात्र का संकेत-चिरह्‌ 'आर० ओ० जे० ६ ३! हें । 


आपका 


गोपालशंकर |” 


| ३ 
योटो मगर बहुत तेज बहने वालो पहाड़ों नदो में एक लम्बी ओर विचित्र 


` सूरत वाली डोंगी वहतौ चली जा रहो है । 


इस डॉंगो और इस पर के सवार उन नौजवानों को हमारे पाठक बचूत्रो 
पहिषानते हैं क्योंकि ये वे हो हैं जिन्हें वे अमी अमी देख चुके हैं अर्थात्‌ वे पांचों 
नौजवान अपने प्यारे साथो अजित के साथ उस सिगार को शक्ल वालो अपनो 
अद्भुत ढोंगो पर बेठे कहों जा रहे हैं। अजित बीच में बैठा है और उते घेर कर 
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३६ मौत को घारी 


बार आदमी बँठे हुए हैं, सिर्फ एक आदमी इनसे पीछे दूर हेट कर बैठा है और 
एक गोल सा पहिया पकड़े है जो शायद डोंगो की पतवार से कुछ सम्बन्ध रखता 
हैं क्योंकि इसे ही घुमा फिरा कर वह अपनी डोंगी का रुख अदलता बदलता रहता 
हैँ। डोंगी शायद सिफ बहाव ही पर जा रही है क्योंकि डांड पर कोई दिखाई नहीं 
पड़ता, बल्कि यह कहना चाहिए कि डांड़ें लगाने की इस डोंगो में कहीं जगह ही 
नहीं और न डांड़े कहीं इसमें दिखाई ही पड़ रहे हैं। आइए हम लोग भी इसी 
डोंगी पर हो रहें और अलच्ञ रूप से सुनें कि ये लोग बया बातें कर रहे हैं। 
` अजित० | इस घाटी का ऐसा विचित्र नाम तुम लोगों ने वयों रकखा ? देखने 
में तो यह ऐसी शान्त सुन्दर मौर मनोहर मालूम होती है कि तपस्या भूमि सी 
नजर आती है, मगर तुम लोग इसे “मौत की घाटी” पुारते हो ! 
एक०। हम लोगों के हक में यह “मौत की घाटा ही सिद्ध हुई ह्‌ । इसको 
सुन्दर छटा और मनोहर दृश्य पर न जाओ | यहां के पशु पक्षी जीव पेड़ पौषे 
यहाँ तक कि यहां की रंगीन चमकदार यह बालू तक मो भयानक हे । 
अजित० । कया भयानकता हे इसमें ? 5 
पहिला० । यहां के पशुओं में दो--तेंदुए ओर गेंडे, वड भयानक हैं, पक्तिय 
में एक तरह का उकाव इतना खौफघाक आर ताकतवर है कि दो अगर मिल 
जाय तो आदमी को फाड खायं बल्कि उसे उठा ले जायं, जीवों में ऐस ऐसे अजगर 
इस जगह हैं कि हाथो को चाहें तो लपेट कर मार डालें, पेड़ों में एक तरह का 
कंटीला पेड यहां होता हूँ जो इम लोगों को तरफ के घिक्रवार के पेड सा लगता 
है पर है बडा ही भयानक, कोई चिडिया या छोटा मोटा जानवर उसके पास 
आया नहीं कि उस पेड की डालें उसे जकड कर पकड लेती हैं, उसके कांटे उसके 
बदन में घुस जाते हैं और फिर जीते जी वह छूट नहीं सकता, उसका सब दूने 
चूस के ही दो तीन या चार दिन के वाद उसे वह छोड़ता है । यहां की विच्छू- 
झाडी का प्रभाव तुम देख हो चुके हो क्‍योंकि तुम्हारा बह हाथ अभी तक सुजा 
हुआ है जहां उसकी टहनी तुमसे छू गई थी । 
अजित०। (ताज्जुब से) अच्छा ! ऐसी ऐसी चोजें यहां पर हैं !! मगर 
ताज्जुब है गोपी कि सिफं एक विच्छू झाडी के सिवाय अभो तक इनमें से और 
कोई चीज मुझे दिखाई नहीं पड़ी । सिर्फ घाटी के मनोहर दृश्य, पहाड़ी नदी के 
पानो का कलकल शब्द, और सुन्दर घिडियों का गाना ही मुझे दिख सुन रहा है! 
गोपी ० । यह यहां की बालू का प्रताप है, ऐसी खतरनाक जमीन तो मैंने 
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सुफेद-शेतान [ १ ] ३७ 
कहीं देखी नहीं, पूछो इस नाथन से --पह उसका मजा ले चुका है । 

उसकी यह वात सुन अजित के बाई तरफ वंठा वह मदरासी नवयुवक जिसे 
गोपी से नाथन फे नाम से सम्बोधन किया था कांप कर बोला, “ओह, उसको 
याद न दिलाओं। अगर उस रोज ये गोपी मुझे देख न लिए होते तो बस फिर 
खातमा ही था!" 

अजित० । क्यों, हुआ कया था ? 

गोपी ० । यह उस वक्त की वात है जब हम पहिले पहिले यहां पहुंचे थे । 
यहां की जमीन का कुछ भी हाल हमें मालूम न था, और न हम यहां के पेड़ पौधों 
और चिड़ियां जानवरों की खसलत से ही वाकिफ थे। यहां इस घाटी में जो 
यकायक उस (एक तरफ उंगली से वता कर) पहाइ से उतर कर पहुंचे तो यहां 
का मनोहर दृश्य देख एक दम मुग्ध हो गये । एक दो दिन के लिए यहीं पड़ाव 
डाल देने तथा सुस्ता के तब आगे बढ़ने की सोची, ओर बस वही दो रोज के 
लिए टिकना गजब हो गया । हमारे तीन नौकर, दो खच्चर, चार कुली और न्यू 
फांडलैण्ड हण्टर (कुत्ता) जो उस जर्मन प्रोफेसर ने मुझे दिया था, यह सब इसी 
घाटी की भेंट हो गये और ऊपर से यह नाथन भो चम्पत हो जाते अगर मैं इन्हें 
समय रहते देख न लिये होता । तभी से तो मैंने इसका नाम “मौत की घाटी रख 
दिया ! सुनाओ नाथन , अपना हाल इन अजित भाई को सुनाओ , जरा यह भी 
तो इस घाटी को असली सूरत पहिचान लें ! 

नाथन० । बरे क्या सुनाएं भाई अजित हम तुम्हें, बात यह हुई कि यह इक- 
राम एक नौकर को ले के चला गया कि कुछ शिकार कर लावे, इसका निशाना 
केसा पषका है सो तो तुम जानते ही होगे, और साथ में यह मेरे कुत्ते को भी लेता 
गया, बिचारा फिर उक्त शिकार से वापस ही न लोटा, और मैं तथा गोपी यहां 
उन दोनों कुलियों की लाश गइवाने का प्रबन्ध करने लगे जिन्हें लेंदुओं ने फाड़ खाया 
था । दोनों नौकर लाल और मोहन, वालू में कवर खोद रहे थे ओर मैं अपने 
तम्बू में बेठा अपनी पिस्तौल साफ कर रहा था कि इतने में यदद गोपी जोर से 
चिल्लाया। मैंने उससे पुछा, “क्या हुआ जी ?” तो वह वोला, “देखो देखो, 
लगट तो पादो में वहा जा रहा है? अरे उसे तो घड़ियाल पकड़े हुए है ! मैं तम्बु 
से बाहर निकला तो सचभुच यही माजरा देखा। लंग्रटर्तिह, पहाड़ी कुली, नदी 
तोर पर वरतन साफ कर रहा था कि उसो जगह से घड़ियाल उसे खींच ले गया । 
जब तक मैं तम्वू में जाकर राइफल उठाऊ तब तक तो वह गायब हो हो चुका 
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था। फिर भी मैं नदी तक गया मगर ल'गट का पता काहे को लगाना था ! वहीं 
नदी से लौटती समय रास्ते में जब मैं निधडक चला आ रहा था, भवफ खस लस 
खस--एक आवाज सी हुई और मैं कभर तक गडप !! साफ सूखी बालू, दस पांच 
दफे उघर से आया गया रास्ता, और वालू में ऐसी पोल ! डर के मारे मेरे तो 
मुह से आवाज तक न निकली । एक एक इ'च कर के छाती तक घस चुका था 
कि गोपी ने मुझे देख लिया और नोकरों की मदद से खींच खांच किसी तरह बाहर 
निकाला-- ऐसी खतरनाक चालू यहां की है ! 
गोपी० । इस वालूकी इसी खसलत के सबब से यहां कोई जानवर वगैरह 

दिखाई नहीं पड़ता ¡ ,ऐसी विचित्र बात है यहाँ को बालू में कि अभी यहाँ की वाल 
एक दम कड़ी है और इससे हाथ ही भर आगे बढ़ कर पैर रखिये वस.घंस जाइये ! 
न जाने कितने जानवर इसमें अपनी जानें गंवा चुके होंगे कि अब वे भी होशयार 
हो गये हैं और कभी यहां कोई पाद्री तक पीने के लिए जाता दिखाई नहीं पड़ता। 

अजित०। हां ऐसे बालू के टीकडों का हाल मैंने पढ़ा हैं। अकसर समुद्र के 
किनारे या नदियों के मुहानों पर ऐसी जगहें होती हैं मगर वे पानी से नम होती 
हैं, और यहां यह विचित्रता है कि यह वासू सूखी होते हुए भी ऐसी भयानक है। 

नाथन्‌० । हाँ यही विश पता यहां है। असल में वात यह है कि नीचे की 
तरफ तो यहां कीचड़ है और ऊपर उसके बालू पड़ कर जभ यर सूख गया है । 
में जब षा तो र कि मेरे पैरों में जांघ तक कीचड़ भर गया था । 

अजित० ।(अपने पीछे की तरफ बंठे हुए नौजवान की तरफ को 
मैंने नहीं पहिचाना, यह कोई नई सूरत मुझे दिखाई पड रही है । bh 

गोपी० । अरे इसको नहीं पहिचाना? वाह भाई अजित खुब | अरे यह 
गोविन्द है गोविन्द, जो जबलपुर की तरफ काम करता था । 

अजित० । अरे ये गोविन्द हैं, मैंने नाम तो सुना था मगर कभी देखने का 


मोका नहीं आया था । इन्होंने गजब 
इनको उम्र भर की केद हुई है ? कर दिया था, मगर मैंने तो सुना था कि 


गोविन्द० । हां हुई थी, मगर अपील से कमती हो गई सिफ 
रह गई। फिर एक दफे जेल में एक कंदी तसला से के न ट हो लेसर के 
ऊपर झपटा तो मैंने बचाया उसमें साल भर का रेमिशन मिला और दूघ्रो दफे 
अवरल साहब पर एक कंदी तसले में गलीज भर कर फेंकना ही चाहता था कि 
मैंने रोका, इससे फिर रेमिशन मिला, वही सब काट कट मैं जल्दी निकल आया । 
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गोपी ० । मैंने मी इन्हें पहिले कभी नहीं देखा था। जब तुम्हारी अपील के 
सिलसिले में तीन महीना हुआ दिल्‍ली गया तो इन्होंने ही मुझे पहिचाना और 
अपना परिचय दिया, तव से ये भी हम लोगों के साथ हो लिये । हवाई जहाज 
चलाने में इनके जेसे होशियार कम से फम हम लोगों में तो कोई नहों हे, हां तुमसे 
चाहे पार न पा सके । 

अजित ० । (गोविन्द की तरफ घूम ओर उसका हाथ प्रेम से दबाकर) मैं आपसे 
मिल कर बहुत प्रसन्त हुआ । केशवजी के मुह से अवसर आप की तारोफ सुना 
करता था । आपकी हिम्मत ओर........ 

अजित कुछ और भी कहना चाहता था कि उसका ध्यान किसी आवाज की 
तरफ गया तो ग'जने वाली ओर भारी थी । उसने ताज्जुब से पूछा, “यह कसी 
आवाज हुँ ?” गोपी ने जवाब दिया, “हम लोग प्रपात फे पास आ पहुंचे। यहां से 
दो मीः तक तो नदी पानी के अन्दर दवी पहाडियों और विशालकाय ढोकों के 
बोच से होती हुई जाती है और तब एक जगह पहुच कर एक दम सात सौ फिट 
नोचे गिरती है।” उस प्रपात का नाम हम लोगों ने केशव प्रपात रकखा है क्योंकि 
यहों पर केशव जी ........ 

अजित० । मैं सुन चुका हूं, तो कया हम लोगों को अब इस डोंगी से उतरना 
क | ट 

गोपी० । नहीं इसी पर चलेंगे । 

अजित० । मानता हूं कि तुम्हारी डोंगी लोहे को है, पहाड़ों और ढोंकों की 
टक्कर वर्दाश्‍्त भी कर लेगी, भगर प्रपात आने पर कया करोगे ? 

गोपी० । देखते रहो क्या होता है, दोस्तों उठो । 

सब लोग अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और डोंगी के मिनन भिन्न हिरसों 
में जा तरह तरह फे काम करने लगे । अजितसिह ने देखा कि उस सिगार की सी 
शक्ल वाली लोहे की डोंगी में बहुत बड़े बड़े सोहे ही के छल्ले की तरह के बेठन 
चढ़े हुए हूँ जो घुमा घमा कर ऊपर को तरफ किये जा रहे हैं जिससे उसका 
वह हिस्सा जहां ये लोग छहो आदमी चठे हुए थे बन्द होता जा रहा है, यहां तक 
कि कुछ ही देर में वह गोल नाव सब तरफ से वन्द होकर सचमुच ही एक बहुत 
वड़े सिगार की तरह हो गयी । अजित घवडा कर बोला, “अरे वन्द कर के मेरी 
जान लोगे क्या ? इम लोग सांस केसे लेंगे?” पर गोपी बोला, “घबडाओ 
नहीं, देखते रहो क्या षया होता है । इस डोंगी में आवसीजन बनाने का यन्त्र है, 
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सांस लेने में कोई तकलीफ न होगी।” और तव फिर अपने काम में लगा । तरह 
तरह के पेंच बालटू और कल पुजे कस कस कर वह नाव ठीक उस तरह की कर 
दी गयी जेसी कि 'सबमेरीन' बोट होती है और इसके शाद सव के सब अपने 
ठिकाने आ बेठे । एक छोटा सा बिजली का लट्‌ टू अपनी मद्धिम रोशनी सव तरफ 
फेलाये हुए था जिससे बैठने वालों की सूरत अच्छी तरह देखी जा सकती थी । 

अजित० । यह लट्टू बंटरी से जलता होगा ? | 

गोपी० । नहीं, हम लोगों के उसी डायनमो से जो इस नाव को चलाता हुं । 

मजित० । (ताउ्जुब से) कया इस नाव को चलाने के लिये कोई डायनमो भी 
इसमें लगा हुँ ? 

अ । हां डायनमो को बिजली से मोटर चलती है और मोटर से इस नाव 

अजित ० । और डायनमो कंसे चलता हे? | 

गोपी० । हमारा वह डायनमो केवल गर्मी पाकर बिजली देता है । कया तुम्हें 
याद नहीं है कि केशवजी ने कुछ खास तरह की धातुओं के छड़ों को आपस में जोड़ 
जाड्‌ कर एक यन्त्र बनाया था जिसे केवल गम करने से बिजली पैदा होती थी? 

अजित० । हां ऐसा कुछ बना तो रहे थे। 

गोपी० । उसी को हम लोगों ने सुधार कर पूरा किया और अब बह ऐसा 
अच्छा हो गया हैं कि सिफं एक साधारण से स्पिरिट लॅम्प की गर्मी से काफी विजलो 
की शक्ति दे देता है । [ 

अजित०। ऐसा | तब तो मैं उसे जरूर देखूंगा, कहां है तुम्हारा वह डायनमो? 

गोपी० । अच्छा फिर कभी देखना, धमो चुपचाप बैठे रहो । हम लोग वहां 
मा पहुंचे जहां से नदी पहाड़ों के बीच में जाती है। यह देखो पानी का शोर इतनी 
मोटी चह्रों को मो भेद के भोतर तक आ रहा है। कमी कमी ढोकों से टकरा के 
४० त ह 2288 लगती मौर उलट पुलट तक हो जाती है। अस्तु, 

तक कि हम लोग प्रपात के नीचे न पहुंच जायं 

बंदर थी जदरत है। पहुच जायं, बहुत सावधान हो कर 

सब लोग सावधान होकर बैठ गये और उस समय अजित ने गौर किया कि 
उस डोंगी का उतना हिस्सा जहां तक कि आदमियों के बेठने का जगह है चारो 
तरफ ऊपर नीचे मगल बगल सब तरफ से चमड़े के मोटे मोटे गददों से ढंका हुआ 
है तथा बंठने की जगह के दोबों तरफ पीतल के मजबूत छड़ लगे हुए हैं जिन्हें सब 
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लोग कस कस कर पकड़े हुए हैं। उसने भी अपने पास वाला छड मजबूतथाम लिया! 
xX 4 xX 

एक पहाडी नदी उछलती कूदती किनारों से टकराती ओर अपने क्षीणकाय 
शरीर के अन्दर पड़े ढोकों से टकरा कर अपने पानी को मथ मथ के दूध को तरह . 
सुफेद गौर झागदार बनाती हुई एक पहाड से नीचे की तरफ उतर रही है। 

नदी बहुत बड़ी नहीं है और न इसका विस्तार ही ज्यादा है, फिर भौ यढ 
कुछ विशेष महत्व रखती हे कारण यह अपनी लगमग दो सौ मील की लम्बाई में 
से चौथाई दूरी तक यानी करीब बीस पचीस कोस के, उत्तरी वर्मा और दक्षिणी 
चीन देश की सीमा वनी हुई है, अर्थात्‌ इसके पहिले कि यह “मेकंग' नदी में गिर 
कर अपने पृथक अस्तित्व का लोप कर दे, इसके उत्तर तरफ चीन का “यूनान' 
प्रदेश और दक्षिण तरफ वर्मा का 'शान' प्रदेश पडता हे केवल दो ही एक महत्व 
के शहर या कसबे इस पर है--'"कियागखेंग' और 'सुप-ली' इत्यादि, नहीं तो अपनी 
पूरी लम्बाई यह पहाड़ों के बीच दोडती मर उनसे ही टकराती हुई बिता देती हूँ 

स्थान स्यान पर इस नदी के मिनन भिन्न नाम हैं और वहां के जंगली ओर 
पहाडी लोग इसे अलग अलग नामों से पुफारा करते हैं, मगर जिस जगह का हम 
वर्णन कर रहे हैं, जहां पर “सुप-लो' शहर के पास यह एक पहाड से गिर कर 
'मेकंग” नदी में मिल जाती है उस जगह इसका नाम पदता है 'मित-को ! 'मित' 
चरमो माषा में नदी को कहते हैं और दयाम देश को माषा में 'को' टापु को कहते 
हैं। इस जगह, नदो के बीचोबीच में, एक छोटा पथरीला टपु हे । यहां पहुंच इस 
नदी के दो माग हो जते हैं, एक भाग तो बड़े हो भयानक दरों ओर घाटियों के 
बीच में से होता हुआ कुछ दूर जाकर मेकंग नदी से मिलता हुं और दूसरा सीधा 
एक पहाड़ों पर से लगभग सात आठ सौ फोट नीचे गिर कर एक भयानक जल- 
प्रपात बनाता हुआ आगे तक बह कर मेकंग में मिल जाता है। यह मेकंग नदी भी 
बडे महत्व की है क्योंकि यह भारम्भ में चीन से विकल कर पहिले तो बर्मा ओर 
फ्रो=चइन्डोचाइना की सीमा बनती हे, तथा फिर और नीचे (दक्षिण) उतरने पर 
इयाम देश और. फ़ =चइन्डोचाइना की सीमा बन जाती है। इसके किनारे पर बहुत 
से पुराने पुराने ऐतिहासिक नगर और युद्धचेत्र हूँ मगर उनका हाल समय आने पर 
पाठकों को मालूम होगा, फिलहाल तो हमें इस छोटी नदी 'मित-को से ही मठलब 
है जिसका वर्णन सुनाने में हमें अपने पाठकों का इतना कीमती वक्त बरबाद 
करना पडा । 
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इस 'मित-को' नदी के मुहाने के पास, ऊंचे आकाश में मंडराता हुआ, एक 
बडा वायुयान दिखाई दे रहा हुँ जिसके पंखों पर दिये नंबर 'आर० ओ० जे० ६३ 
से हम सहज ही में पहिचान सकते हैं कि यह पंडित गोपालशंकर का है । 

इस समय इस वायुयान पर तीन आदमी सवार हैं। एक तो आगे की तरफ 
उसका संचालक हूँ, ओर दूसरे दो पीछे कुरसियों पर बैठे अधेड पुरुष हैं जिनमें 
से केवल एक को शायद हमारे पाठक पहिचान सके बयोंकि वे पंडित गोपालशंकर 
हैँ मगर दुसरे अंगरेज को कदाचित्‌ वे न पहिचानें जो उनके बगल में वेठा कभी 
कभी नीचे की तरफ झांकता और उधर के भयानक दृश्य को देख सिहर कर सिर 
पीछे हरा लेता है। ये गोपालशंकर की पत्नी “रोज! के मामा मि० मासंडेन हैं 
मर इन्हीं के साथ पंडितजी के पत्रथ्यवहार का हाल हम ऊपर लिख चुके हैं । 
मालूम होवा हें पंडित गोपालशंकर के पत्र से यह जान कर कि वे बदमाशों का 
पीछा करते हुए बर्मा को तरफ जा रहे हैं ये मो इनके साथ हो लिए हैं । खैर जो 
होगा इन दोनों की बातचीत से प्रकट हो ही जायगा । 

. गोपालशंकर ने नीचे की तरफ उंगला -से इशारा करके कहा, “देखिए मिस्टर 
मासंडेन, यहो वह टापु है जिसके वारे में मैंने आपसे कहा था कि इसो पर उन 
बदमाशों ने अपना अड्डा कायम किया हुआ हुँ । चोन, फ्रांसीसी इन्डोचाइबा, 
श्याम और बर्मा, इन चार देशों की सीमा पर पड़ने वाली इस बदी में किसी समय 
एक पहाड के दुलक कर आ गिरने से यह टापू वन गया ओर इसके लिए आज- 
केल उन सब सरकारों में खत किताबत हो रही हें कि यह किसका समझा जाय। 
इस चोच में ये वदमाश आकर इस पर अपना दखल जमा बेठे हैं और यहीं से 
अपना जाल चारो तरफ फंला रहे हैं।” | 

मा्सडेन० । बड़ी वेहुदी जगह चुनी है इन लोगों ने, यहां से इनको निकालने 
में अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े खड़ होंगे ! 

गोपाल० । इसी से तो ये यहां आकर जमे हैं । जब तक भारत चोन फ्रान्स, 
ओर श्याम ये चारों सरकारें मिल कर कोई राय कायम न करें, इन लोगों के वारे 
में कुछ किया ही नहीं जा सकता । फिर, इस नदी मित-को में और नीचे करीब 
पद्धत्तर मील उतर जाने पर मेकंग में पुनः ऐसा ददो एक टापू पडता है जो फ्रान्सी सी 
इन्डोचाइना और ध्याम देश के बीच में हैं और मैंने सुना हे कि उस टापु पर 
भी इनर कम्वरुतों ने किसो तरह की फैक्टरी खोलो हैँ जो अवश्य बदमाशो का 
जाल फैलाने का ही कोई कारखाना होगा। वहा" पर भी करीब करीब वही स्थिति 
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हुँ जो यहा' पर है अर्थात्‌ उस जगह भी कई देश वर्मा, फ्रान्स, इयाम आदि मिलते 
हैं और ये सभी सरकारें जब तक मिल के कोई काम न करें इन लोगों के खिलाफ 
कुछ किया नहीं जा सकता । 

मार्सडेन०। तव तो ये बड़े शैतान मालूम होते हैं पण्डितजी, फिर कया 
किया जाय ? 

गोपाल० । वस अव चलिए, लौट कर आप अपनी सरकार को जो वाते मैंने 
बताई हूँ सुनाइए और जो वह कहे सो कोजिए । यहां सहज ही में कुछ काम कर 
डालने का मौका नहीं है । 

गोपालशंकर ने अपने सिर के बगल के चोंगे में मुंह लगा कर कुछ कहा और 
वायुयान पीछे की तरफ मुड़ा । मासंडेन बोले, “क्या लौट रहे हैं पण्डितजी ?'? 
गोपालशंकर ने जत्राव दिया, “हां, क्योंकि आगे चीन देश की सोमा है, जहां 
कानूनन विच्या उचित आज्ञा लिए हम लोग नहीं जा सकते ।” 

एक वड़ा चवकर काटता हुआ वायुयान पीछे की तरफ लोटा । मार्सडन नीचे 
को सिर किये हुए उन पहाड़ी भयानक मगर आकर्षक दृश्यों को देख रहे थे जो 
इधर के सरहदी प्रान्त में अपनी खूबसूरती के साथ साथ खतरों के लिए भी मश- 
हर हूँ। उनकी निगाह उस पहाडी नदी 'मित-को' पर बार-बार पड़ रही थी मौर 
वे उस बीच वाले टापु पर कोतुहुल की नजरे डाल रहे थे ! 

यकायक चौंक कर वे बोले, “अरे वह कया है पण्डितजी ? बड़ा मोटा पेड !” 
गोपालशंकर ने भी उघर देखा ओर साथ ही बोल उ3,“नहीं नहीं मिस्टर भासंडेन, 


` यह पेड नहीं है। यह तो कुछ ओर हो बला मालूम होती है। जरा मैं देखूं तो सही !'” 


अपने बगल में पड़ने वाले वायुवान के “वाडी' में बने एक खलोते के अन्दर 
से गोपालसंकर ने एक लम्बी जहाजी दूरबीन निकाली और उसको आंख से 
लगा बीचे देखने लगे कुछ हो देर वाद वे बोल उठे,“अरे नहीं मिस्टर मासंडेन, 
यह तो कुछ दूसरी ही चीज है। यह लोहे को बनी विचित्र शकल की एक नाव है 
जोसीधी "फाल' की तरह जा रही हुं ! देखिये, आप मी देखिये !।'” 

गोपालशंकर ने दूरवीन भास डेन के हाथ में दे दी और उन्होंने भो गौर से नीचे 
नदी में तेजी से बही जाती हुई उस चीज को देखा जिसे पहिले किसी पेड़ का तना 
समझा था । बहुत देर तक गोर से देखने बाद उन्होंने दुरबीन आंख से हटाई और 
गोपालशंकर को देते हुए कहा, “आपका कहना ठीक हे, यह एक नाव हं जो कुछ 
कुछ सबमेरीन ( पनडुब्बी नाव ) को तरह बनी हुई हे और जिसके ऊपर एक 
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अहुत छोटा पेरिस्कोप (देखने का यन्त्र) भी लगा हे।” गोपालशं कर ने अपने बगल 
के चोंगे में कहा, “इस नदी के किनारे किनारे नीचे की तरफ चलो ।' ओर तव 
पुनः दूरबीच से उस नाव को देखने जगे । 

उछलती कदती टकराती डोलती वह नाव तीर की तेजी से प्रपात को तरफ 
जा रही थी । पान्री का वेग इत जगह भयंकर था। जल के अन्दर और बाहर फे 
डोंकों से टकराने से जो फेन निकलता था वह उसे ठीक दूध को तरह बनाए इए 
था। शब्द इतना भयानक उठ रहा था कि वायुयान के इन्जिनों की (योपालशंकर 
के इस वायुयाब में तीन इन्जिन थे) आवाज को बेघ कर इन लोगों के कानों के पर्दे 
फाड रहा था, और खास कर करीब दो मील आगे, जहां यह नदी पहाड पर से 
नीचे गिरतो थो, जो मयानक आवाज उठ रही थो वह तो चित्त को घबडा देने वाली 
थी । पानी की बहुत पतली पतली बूदें मेघ की तरह उठ कर दूर दूर तक फंल 
३४ यों जिनके बीच से उठता हुआ वह शब्द ठीक मेघ-गर्जव की तरह भालूम 

[था। 

देखते देखते, बात करते में, वह बाव जल-प्रपात के पास आ पह ची । प्रपात 
के पास के एक भंवर में पड कर उसने दो तीन दफे चक्कर लगाया, दो ढोंकों के 
योच में फस कर कुछ देर तक रुकी रही फिर एक तरफ फो झुक इस वन्न से 
निकली और तब टेढ़ी होकर उछलतो हुई प्रपात की तरफ आगे वढ़ी । ऐसा मालूम 
होता था मानों कोई कु मकर्णी हाथ उसे उठाये पहाड क नीचे फोंकने को ले जा 
रहा हो । 

प्रपात के कोने पर आकर फिर वह जरा देर रुकी । जल के नीचे दवे किसी 
पत्यर ने उसे रोका था। वह टेढ़ी हुई, उसका अगला सिरा पानी के नीचे दवा, फिर 
उठा और तब जिस तरह मछली पानो में उछलती है ठोक वंसे ही एक उछाल मार 
वह डोंगी प्रपात में नीचे को घ'सी । कुछ दूर तक तो वह पानी की धारा के साथ 
जाती हुई दिखाई पडी फिर एक दम लोप हो गई। भास डेन केमु ह से चीख 
निकल पड़ी जिसे उन्होंने फुर्ती से रोका । 

गोपालशंकर भी बड़े गौर से उस लोहे की सिगार के शकल वाली डोंगी को 
देख रहे थे और उसका प्रपात के अतल-तल में गिर जाना भी उनकी निगाहों से 
छूटा न था, मगर अब यकायक उनका ध्यान दूसरी तरफ गया । उदके वायुयान के 
इन्जिन कुछ गडबड़ी कर रहे थे । बार बार फट्‌ फट्‌ की जोर की मावाजें होती 
थीं भोर इन्जिद रुकते रुकते से चल रहे थे । उन्होंने चोंगे में मुह लगा कर कहा, 
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शुफेद-शतान [ १ ] ४ 
“क्या वात है मुरली, कया तेल कम हो गया है?” जवाब मिला “ जी नहीं पंडितजी 
तेल अमी काफी हे कोई दूसरी ही वात मालूम पड़ती ह। आपने उस वायुयान को' 
देखा जो हम लोगों के ऊपर चल रहा हे?” 
गोपालशंकर चाके । नीचे का दुश्य देखने की धुन में ऊपर देखने का उन्हें ब्यान 
ही न रहा था । अव अपने उडाके मुरत्री की वात सुन जो उन्होंने ऊपर की तरफ 
निगाह उठाई तो एक छोटे वायुयान को ठोक ऊपर अपने से करीब एक हजार फोट 
को ऊंचाई पर उडते देखा । वह इनके वायुयान से कुछ आगे की-तरफ था और 
जरा सा एक बगल को भी अस्तु उन्हें साफ दिख गया और उन्होंने तुरत अपनी दुर- 
बीन उसकी तरफ उठाई । इसके साय ही वे चौंक पड़े क्योंकि उन्होंने देखा कि उस 
ऊपर बाले वायुयान के वीचोत्रीच में से एक लम्वा पतला नल जो बन्दूक या छोटी 
तोप के नल की तरह मालम होता है निकला हुआ है और उसमें से रह रह कर 
घूए' की लम्बी लकीर इस तरह को निकल रही है मानों बन्दूक छोड़ी जा रही हो। 
इस वात को देखते ही गोपाल शंकर चौंक पड़ें। प हले तो उन्हें खयाल हुआ 
कि शायद कोई दुश्मन उन पर गोली छोड़ रहा है क्योंकि उस निशाने ओरघूए 
की लकीर को सीध उन्हीं के वायुयान को तरफ पड़ती थी मगर फिर वसा क 
जान पड़ा क्योंकि गोली की सनसनाहुट और बन्दूक या तोप को आवाज उसमें 
न थी । मगर साय ही उनकी तेज बुद्धि ने यह मी समझ लिया कि इस घूए ओर 
उनके इन्जिनों के विगइने में कुछ सम्बन्ध जरूर है क्योंकि जब जब उस नलके 
में से घूआं निकलता था तब तब इनके वायुथान के इन्जिन आवाज देते थे । वे 
गौर से इस वात को देख ओर इन बातों के वोच के सम्बन्ध पर गोर कर ही 
रहे थे किं यक्रायक उस बन्दूक से वहुत ज्यादा जोर के साय घूए को एक व़रंबी 
लकीर निकली जो सीधी इनके वायुयान तक पहुंची । इनके सांस में उसका कड़ू आ 
और कुछ कुछ बदबू वाला धूआं गया और साथ ही वायुयान के तीनों इन्जिन दो 
चार दफे फट फट्‌ की आवाज देकर बन्द हो गये । 
गोपालशंकर ने घबड़ा कर चोंगे में कहा, “मुरली, कया बात है ? इन्जिनों 
को चलाओ, नहीं नीचे जल-प्ररात है और चारो तरफ पचासों कोस तक ऐसा 
भयानक जंगल जिसके अन्दर गिरे तो फिर जीते तत बचेंगे! मगर मुरलो को कम- 
जोर आवाज सुनाई पड़ीं, “ बया बताऊ पंडितजी, इन्जिनों को न जाने क्या ह्दो 
गया है कि चलते ही घहीं, और में खुद भी....बे....हो ....श.... गोपालशंकर ने 
घबराहट के साथ देखा कि उनके वायुयान संचालक को गरदन लटक गई ओर 
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"सिर छाती से जा लगा है । 
इसके साथ ही वायुयान को ठोक रखने वाली 'सि्टिक' मुरली के साथ से छूट 
गई । वायूयान टेढ़ा हुआ ओर तंब मयात्रक तेजी से नीचे की तरफ झपटा । 
जिस दुर्गम जल-प्रपात में अभी कुछ ही मिनट पहिले इन लोगों ने एक नाव 
को डूबते देखा था, उसी में अब इनके डूबने का उपक्रम हो रहा था, क्योंकि वाय- 
यान सीधा उसी जलप्रपात की ओर भपट रहा था । 


झाहो' को युका 


[ १ ] 
“उठो अजित उठो !” 
“ऊंऊ ऊं।” 
“अजी उठो भी, कि खाली ऊ ऊ ही करते जाओगे, देखो हम लोग ठिकाने 
आ पहुंचे [” 


र अजित ने आंखें खोलीं । उसका सिर अमी तक चक्कर खा रहा था और 
, के सामने रह रह कर अन्घेरा छा जाता था | यद्यपि वह अपनी सोट पर 
बठा हुआ था मगर इस तरह कूम रहा था मानों नशा किये हो। उसने सिर घुमा 
कर अपने चारो तरफ.देखने की कोशिश को मौर बडी मुश्किल से कहा, “मै 
कहां हुं ?” न्‍ | 
गोपीनाथ ने हंस कर कहा,''नाव पर हो मपनी और कहां हे 
| होगे ! 
मुंह घोओ और पानी पीयो ।” | pv अ आ 
अजित ने मुंह धोया और आंखों पर कुछ छींटे देकर थोडा पानी पीया भी। 
बरफ को तरह ठढे पानी ने उसका मिजाज ठिकाने कर दिया और उसने चारो 
तरफ सिर घुमा कर देखा । लोहे की उप्त अनूठी डोंगी पर वैसे ही अपने ठिकाने 
बंठा हुआ था ओर उपक्े वाकी साथी लोग उसके चारो तरफ बटे उसके होश में 
आने की राह तक थे। डोंगी का ऊपरी हिस्सा खुला हुआ था और उसके 
बदन पर अस्त होते हुए सूयं फो अन्तिम किरणें पड रहो थीं। उ ५ 
मैं बेहोश हो गया था ?” ‘3 ड 
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गोपीनाथ ने कहा, “'हां--बडी मुश्किल से कितनो कोशिश करने पर होश 
में आए हौ ।” 

अजित ने पुछा, “क्या हम लोग ठिफाने आ पहुंचे ?” जवाब मिला, “नहीं, 
मगर डोंगी छोडने का वक्त आ गया । अब हम नोगों को खुइकी से रास्ता तय 
करना पड़ेगा । उठो भौर डोंगी क्रे बाहर बिक़लो ।” 

. अजित बोला, “डोंगी के घूमने से मेरे सिर में इध तरह चककर आने लगे 
कि मुझे कुछ होश न रह गई । कया हम लोग प्रपात के नीचे उतर आये ? डांगी 
टूटी नहीं ?” 

गोपीनाथ ने हंस कर जवाब दिया, “सिर्फ उतर ही नहीं आये कोसों का 
सफर भी तय कर आये ! डोंगो हूटती क्‍यों ? यह “निकेल-स्टील' की बनी हुई 
है । वीसों दफे हम लोग इस पर इसी तरह यहां आ चके हैं और तुम्हारे सिवाय 
और कोई कमो वेद्दोश मो नहीं हुआ | मालूम होता है कर को कमजोरो से तुम्हारा 
ऐसा हाल हुआ ।” 

अजित० । हां, कुछ तो केद को कमजोरी समझो मौर कुछ असर उस फांसी 
का मी है । वह कुछ ऐसा धसका सा मेरे कलेजे पर बंठ गया है कि जरा भी 
कहीं नीचे की तरफ उतरा या गिरा, बस यही मालूम होता है कि फांसी के तस्ते 
पर से गिर रहा हूं और उसका फंदा गले में कस रहा है । खेर चलो कहां चलते 
हौ, अब्र मैं सव तरह से ठीक हो गया । 

गोपीनाथ ने सहारा देकर अजित को डोंगी के बीचे उतारा दो तीन आदमी 
पहिले ही से नदो-तट की शुभ्र सृफेद बालू पर उतर फर टहल रहे थे, बाकी के 
भी उतर आये । अजित ने पूछा, “किधर चलना होगा ?” सामने की तरफ 
हाथ उठा कुछ ऊंचे पहाडों को तरफ इशारा कर गोपोनाथ ने जवाब दिया, 
“उघर, आहों को गुफा में ।'' अजित आश्चयं से बोला, “ आहों को गुफा ! बड़े 
विचित्र विचित्र नाम रबले हैं तुम लोगों ने मी ! ऐसे नाम का सबब ?” गोपी 
बोला. “चलने पर जान जाओगे ।'' ओर घाव की तरफ घूम कर कुछ इन्त जाम 
करने लगा । गोविन्द को उसने कड़ा, “तुम भाई गो,वन्द, यहों रहो । यहां नाव 
को हिफाजत फे लिए एक आदमी की जरूरत है ! हम लोग वहां जा के दो तीन 
यदमी भेज देंगे । वे इस नाव को भो ठिकाने पहुंचा देंगे और तुमको भी हमारे 
पास तक पहुंचा देंगे । मकेले डरोगे तो नहीं ?” गोविन्द बोला, डरूं तो मैं मौत 
से भी वहीं, मगर हां अकेले इस नई जयह में न जाने किस किस तरह के खतरे 
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डद आहों की गुफा 
का सामना करना पड़े ।” गोपीब्राथ ने अपनी जेव से एक पिस्तोल निकाल कर 
उसको देते हुए कहा, “कोई खास खतरा नहीं है, फिर भी तुम इसे अपने पास 
रबखो ।'' और तव गोविन्द को वहीं छोड यह पांच आदमियों का गरोह उन 
पहाड़ियों की तरफ रवाना हुआ जिधर 'आहों की गुफा बताई गई थी । 

कुछ दूर निकल जाने पर अजित ने पूछा,“मालूम होता हे तुमने गोविन्द को 
किसी खास मतलब से वहां छोड दिया हुँ” गोपी ने जवाब दिया, “हां, हमारे 
नियमों के अनुसार किसी नये आदमी को विना आज्ञा मैं 'आहों की गुफा” में नहीं 
ले जा सकता, और इस गोविन्द के बारे में मुझे अपने वाकी साथियों से अमो 
कुछ सलाह भी करनो हूँ ।'' 

[ २] 


एक बडी विकराल लाल रंग की मूर्ति हें । 

जिस प्रकार मूर्ति का कद विशाल हुं उसी प्रकार आकृति मी विकराल हुें। 
चोर पांच हाथ ऊंचे पत्यर के जिस सिंहासन पर यह मुर्त वेठी हुई हे उसके ऊपर 
चढ़ के मी कोई आदमी अगर इस मुरत के बगल में खड़ा हो तो पालथी मार कर 
बेठी हुई मुरत को नामी तक मुश्किल से पहुंच सकेगा, और इस मुरत का पेटा 
इतना हैँ कि छः आदमी भो हाथ से हाथ मिला कर चाहें तो उसे घेर बर सकेंगे । 

मृति के तोन सिर हूँ जो तीन तरफ नहीं, विल्कुल एक के बगल में एक सीधी , 
लकीर में हैं। बीच का सिर एक राक्षस का, दाहिनी तरफ का बाघ का, और 
बाई तरफ का उक्ाबफा है, ओर तीनों हो सिर ऐसे भयानक ओर बिकराल 
बने हुए हैं कि देख के डर लगता है, खास कर उस भीषण आकृति अजगर से जो 
इन तोनों सिरों के पोछे से निकल कर इनके ऊपर छत्र की तरह छाया किये हुए . 
है और जिसके पचासों बल्कि सैकड़ों फन शेपनाग की याद दिलाते हैं, बिशेष कर 
इस लिये कि वे न जाने किस धातु या चीज के बने हुए हैं कि आप से आप असली 
सांप की तरह फन हिलते और जीम बाहर भीतर भाती जाती रडती है । मूर्ति 
का तमाम बदन लाल रंगा हुआ हे मगर यह लाली किसी रंग की वहीं ह 
बल्कि लहु की है जो इस इफरात से मृति के ऊपर लगाया गया है कि चारो तरफ 
बह चला है ओर उसकी तीक्षण गंध नाक में तेज लगती है । 

मूर्ति के छः हाथ हैं जिनमें दो मनुष्य के हाथों की तरह, दो बाघ के पंजों 
की तरह, ओर दो उकाब के पंजों की तरह पर बने हुए हैं। मनुष्य ऐसे दोनों हाथों 
में से एक में एक विचित्र सुरत का दस बारह हाथ लम्बा भाला है जिसके करीब 
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दो दो हाथ लम्बे तीन फलों में आरी की तरह के दाति बने हुए हैं और उसके 
चारो तरफ कई सांप लिपटे हुए हैं, और दूसरे हाथ में एक मनुष्य पकड़ा हुआ 
हैं वाघ और उकाव जैसे हाथ भी खाली नहीं हैं वल्कि विचित्र विचित्र ढंग के 
अस्त्र शस्त्र उनमें भी पकड़ाये हुए हैं । 
यह शयाम-देश के युद्ध-देवता 'माह-जुङ्ग' की मूर्ति हे । 
जिस बड़े मारी दालान में यह मूर्ति बंठाई हुई है उसके चारो तरफ ऊपर 
नीचे पत्थर ही पत्थर देख के यह गुमान सहज में ही किया जा सकता है कि यह 
स्थान पहाड़ काट कर वनाया गया है । स्थान बहुत ही लम्बा चौड़ा और ऊंचा 
है मगर इस समय उन बहुत से आदमियों से खचाखच मरा हुआ है जो इस मूर्ति 
के सामने की तरफ जमीन पर दोजानू बैठे हुए हैं । इनमें से पांच आदमियों के 
बैठने के लिये काठ के पटरों को तरह छोटे आसन हैं मगर बाको के समो उन घास 
की चटाइयों पर बंठे हुए हैं जो इस दालान भर में बिछी हुई हैं । मुति के सामने 
की तरफ घी का बहुत बडा एक दिया जल रहा है जिसकी मोटी लवर हाथ मर 
से भी ऊंची उठ रही ह और उसके दोनों तरफ दो पात्रों में आग हे जिसमें कोई. 
खुशबुदार चीज जल रही हुं । 
इस समय इस स्थान में एक दम सन्नाटा ह.। कोई कुछ बोल नहीं रहा हू । 
केवल एक आदमी जो मूति के सामने पटरों पर बेठे हुए पांच आदमियों में से ह, 
अपने आसन पर खड़ा मूति की तरफ मुंह किये हाय जोड़े बहुत ही घीमे स्वर में 
कुछ पाठ सा कर रहा है । वाको सव के सब चुपचाप ध्यान से उसी को सुन और 
अपने मन ही मन में दोहरा रदे हैं । द 
पाठ बन्द हुआ । सामने एक बडा-सा नगाडा रवा था ओर उसके बगल 
में एक लम्बी मोटी हड्डी का टुकड़ा जिसे उठा उस आदमी ने तीन चोट उस नगाइ़े. 
पर मारी । ग्रम्मीर तीक्ष्ण स्वर गुफा भर में गूंज उठा जिसके बाद ही नह आदमी 
अपने मांसद पर बेंठ गया । कुछ देर तक सन्नाटा रहा, आसन पर बठे हुए उन 
आदमियों में धीरे धीरे कुछ काबाफूसी हुई, और तब उनमें से एक उठ खड़ा हुआ। . 
इस देश की विचित्र बहुत कुछ चोनी ओर कुछ कुछ संस्कृत की तरह सुन पडने 
` वाली भाषा में उसने कुछ कहना शुरू किया जिसका आशय हम नीचे देते हैं और 
साथ ही साय यह मो कहे देते हं कि यहां इस समय जो कुछ बातचीत हुई इसो 
भाषा में हुई । 
“'अयानक आकृति, रक्त-पिपासु, युद्ध-प्रिय, अंग्ल और कर्ल के नाशक, स्मशान- 
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देवता 'माह-जुङ्ग' को मैं नमस्कार करता हूं । 

“उन वीर बात्माओं को भी मैं नमस्कार करता हूं जिन्होंने भीषण यद्ध में 

लड़ते हुए अपने प्राण छोड़े हैं और इसी लिए प्रसन्न हो कर 'माह-जुङ्ग' ने जिरे 
अपना पार्षद बनाया हूँ। मुझे विश्‍वास है कि वे महान्‌ आत्मायें इस जगह उप- 
स्थित हम लोगों की बातों को सुनेंगी और शत्रु-पद-दलित इस देश के कल्याण के 
लिए हम लोग जो कुछ मी निश्‍चय करेंगे उसमें अपनी स्वीकृति देते हुए हमारो 
सहायता करेंगी । आ-हुंम्म |! 
न “आनहुंम्म' कह कर उस व्यक्ति ने अपना सिर नवाया | साथ ही साथ वहां 
बठे प्रत्येक आदमी की गदंन झुक गयी और प्रत्येक गले से 'आ-हुंड्म' की आवाज 
निकल पड़ी जिसका गम्मोर नाद इस गुफा में प्रतिष्वनित हो उठा। कुछ देर तक 
सन्ताटा रहा और तब फिर वह आदमी कहने लगा--- 

“आज करीब दस बरस के हुए कि अपने देश के अन्यायी हाकिमों द्वारा सताये 
जाकर अथवा अन्य कारणों से प्रेरित होकर, हम लोग, कुछ थोड़े से बिदेशी यवक 
इस शस्य-शयामल देश में आकर बसे । अतिथियों पर दया करने वाले इस देश ने 

! हमें रीति मौर आदर के साथ रक्‍्खा। हुम यहां फले फूले और वृद्धि को प्राप्त हुए । 

“मगर साथ ही हमने दुःख और कष्ट के साथ देखा कि इस देश की अवस्था 
भी अच्छी नहीं है । आपस की फूट और एक धन-पिपासु पश्चिमी देश की कृतियों 
उरा । हमारे देखते देखते कुछ वरस के अन्दर अत्याचारी फ्रेंच 

का बहुत सा भाग भ : 
की हु जप्त कर लिया भौर अनगिनती धनः? 

“इतने पर भी उन्हें सन्तोष नहीं हुआ। एक मामुली सी बा में* 
अन्याय उन्हीं लोगों का है, रुष्ट होकर, उन्होंने अपने गुदपोतो से परेन कन 
गाहों को घेर लिया हुँ, अपनी सेना, अमाग्यवश जिसमें इसी देश के आदिवासी, 
क के लिए नौकरी करने वाले, अधिक हैं, इस देश को सोमा के भोतर घुसा रहे हैं, 
और गावो कसो और शहरों को लूटते हुए राजधानी को तरफ बढ़े मा रहे हैं । 
अ सम राजवंश को अवस्था भी अच्छी नहीं है । दो छोटे राजकुमार शत्रुओं 

ल गये ९, एक युद्धक्षेत्र में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं, ओर एक जख्मी 
हो कर पड़े हैं । वृद्ध महाराज रोग-शय्या पर गिरे हुए हैं । ुद्ध-मन््र शत्रुओं से 
डर कर कहीं जंगल में छिपा हुआ है । रह गये हैं केवल ये युवराज, बड़े राज- 
कुमार प्रजादीपक पांचवें' जो इस समय हम लोगों फे धीष में उपस्थित हैँ I 
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शुफेद-शैतान [ १ ] Eb Ps 2 ९ Pel SS ५१ 
__ बोलने वाले ने अपने बगल ही में काठ के आसन पर बैठे हुए एक लम्वे कद 
के मनुष्य को जिसके सिर पर चमरी गाय के बालों को वनी विचित्र आकृति की 
ऊंची टोपी थो, लक्ष्य कर नमस्क्रार क्रिया । उसने मी सिर झुका कर अभिवादन 
किया, फिर वह (पहिला) इस तरह कहने लगा :— 

“हुम लोगों ने, जव हम अपनी मातृभूमि को दुष्टों से छुटकारा दिलाने का 
भ्रयत्न कर रहे थे उस समय, कुछ अस्त्रों का आविष्कार किया था। "राजकुमार 
प्रजादीपक पांचवें" को इसकी खबर लगी ओर ये हम लोगों के पास आये। हमारे 
आगे इन्होंने यह भ्रस्ताव रवखा कि हम लोग अगर इनके शत्रु उन फ्रांसीसो जन- 
रलो को इनको देश की सोमा के बाहर करने में इतको सहायता करें तो इसके 
नदे म य सत्र सम्मव प्रकार से हमारी सहायता करेंगे और अपने उद्देश्य को 
पूर्ति में हमारे साथी बनेंगे । राजकुमार, आपका यही कथन थाः न ?” 

वालो' की टोपी वाले व्यक्ति फिर सिर झुकाया,वह आदमी पुनः कहने लगा- 
"हुम छिप्राता नहीं चाहते कि हम लोगों के पास विचित्र विचित्र अस्त्र शस्त्र 
हे । हमारे पास ऐसी किरणें हैं जो सैकडो' मोल दूर से शत्रुओं का नाम निशान 
मिटा दें, ऐसो गंसें हैं जो आकाश में उडते हुए वाययान को जमीन पर गिरा दें, 
ऐसी बन्दूक तोपें और पिस्तौलें हैं जो शत्रु के सिपाहियो को देखते देखते चलनी 
कर दें मर हम यह सब अपने राजकुमार 'प्रजादीपक पांचवें” के धरणो' पर 
रखने को प्रस्तुत हैं गते कि इसके बदले में वे मी हमें अपना उद्देश्य पूरा करने 
में सहायता दें । 

“अपनी एक कमजोरी की बात भी हम आपसे छिपाना नहीं चाहते । एक 
कभी हममे भो हे और वह है जन-बल को । हमारे पास आदमी नहीं हैं । किसी 
जमान म इम लोग हजारो के द में थे और हमने एक विशाल पाशविक शक्ति 
को त्रस्त कर दिया था, पर हमारा वह बल नष्ट हो गया । अब हम लोग कुछ 
थोडे से युवक रह गये हूँ जो विचा अवलम्ब के हैं भौर अनेक सहायको' के 
पाये विना अधिक कुछ कर नहीं सकते । राजकुमार की सेवा में हमारा निवेदन 
है कि वे यदि हमें थोड़े से हिम्मती, बहादुर, सच्चे, जान पर खेल के काम करने 
वासे आदमी दे सकें तो अब मी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और उन्हे बहुत कुछ 
सहायता भी पहुंचा सकते हैं । हम फिर से अपने वे अस्त्र जिनसे हमने कमी अपने 
देश में अपने शत्रुओं से मोरचा लिया था तैयार कर सकते हैं और इस सुन्दर भूमि 
की शन्रुओ' से रक्ता भी कर सकते हैं, पर हमें आदमी मिलने चाहिये, आदमो-- 
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मौत के मुंह में घुस जाने वाले आदमी, शेर का कलेजा फाड़ लाने वाले आदमी, 
सिर हथेली पर रख के काम करने वाले आदमी ! वसे थुलथुल, ढीले-ढाले, लम्बे 
चोगे और ऊंची पगड्यों वाले आदमी नहीं जिनसे हाय, आज अभाग्यवश यह देश 
भरा हुआ है, जो तकिया छोड नहीं सकते, गददी से उठ नहीं सकते, जो बातें कर 
सकते हैं पर कुछ काम कर सकते नहीं | क्यो' राजकुमार वया कुछ 'आदमी' आप 
हमें दे सकते हैं ?”' 

बोलने वाला अपने आसन पर बेठ गया । अव वह आदमी जिसके सिर पर 
बालो को टोपी थी और जिसे उसने 'राजकुमार प्रजादीपक पांचवें? के नाम से 
सम्बोधन किया था उठ खड़ा हुआ । पहिले उसने आंखें यन्द फर धीमे स्वर में 
कुछ प्रार्थना की, फिर 'माह-जुंग” की मूति की ओर फिर कर माथा नवाया, तब 
ग्रम्भीर स्वर में कहा, “आ-हु म्म !” बेठे हुए सभी आदमियों ने गम्भीर कण्ठ से 
दोहराया-“'आ-हु'म्म!” गुफा की ऊ ची छत आर अम्धेरे कोनों से टकराती हुई 
प्रतिध्वनि हुई --आ-हुंम्म ![”” 

उसने कहना शुरू किया। उसका स्वर गम्भीर और मधुर था, आवाज धीमो 
मगर दूर तक जाने वाली । 

“हमारे भाई ने अभी अभी जो कुछ कहा वह आप सभी ने सुना । 

“आज नो बरस से ऊपर की बात है। मैं अपने कुछ मित्रों फे साथ शिकार 
खेलने पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश में गया हुआ था । हम लोग 'माति-पू'# के 
पास से जा रहे थे कि यकायक देखा कया कि उसके वीचोबीच एक हवाई जहाज 
गिरा जल रहा है और ये हमारे कुछ मित्र उसके पास खड़े एक पागल जंगलो 
हाथी से अपनी जान बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं अपने साथियों को लिए 
दिए उधर बढ़ा और ईश्वर की दया से इनके प्राण वचाने में सफल हुआ । वस 
उसी दिन से मेरा इनका साथ हुआ आर वह साथ मित्रता में परिणत हो गया 
जिस दिन इबके बड़े और बुजुर्ग केशवजी ने अपनी जान 'मेकंग' नदी के भयानक 
जल-प्रपाव में गिर कर गवां दी मगर मुझे घंडियाल के मुंह से बचाया--उस 
दिन से मैं इन लोगों को अपना प्राण-रक्षक मित्र मानने लगा । इन लोगों ने अपने 
निर्जत्र निवास के लिए मुझसे कोई एकान्त स्थान मांगा जो मैंने इन्हें दिया तथा 
निस तरह से बन पड़ा और भी सेवा इनकी की । मुझे सेद इतना ही है कि उस 
समय फे बाद इनसे मिलने जुलने के अवसर बहुत फम ही मेरे हाथ लगे । 


+ 'मातिमयू' पहाडी भाषा का शब्द है जिसका अर्थे होता हे "मौत की चारी है जिसका अथं होता है "'मौत को घाटी ।” 
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“इधर, मेरी जन्मभूमि के पुराने शत्र, दुष्ट पश्चिमी राज्य फ्रांस ने, अन्तिम 
सन्धि के विरुद्ध जब मेरे देश की सीमा के अन्दर पंर रक्खा और तरह तरह के 
अनथ करने शुरू किये तो स्यान स्थान पर उनके घूर्त जनरलों ओर वेईमान अफ- 
सरों से हार खा खा कर मुझे अपने इन मित्रों का स्मरण आया । मैं इनसे मिला 
ओर मैंने इनसे सहायता की प्रार्थना की । मैंने इनके आगे यह प्रस्ताव रवखा कि 
अगर ये मेरे देश को पराधोन होने से वचावें तो में उस उद्दे शय को पूरा करने में 
इनको सहायता करूंगा जो इनके मन में है, और हषं की बात हैं कि इन्होंने मेरा 
प्रस्ताव स्वीकार किया ! मुझे अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने में ये सहायता देंगे 
और मैं सफन्न हुआ तो मेरी सहायता से ये अपने प्रण की रचा करने को चेष्टा 
करेंगे । हम लोगों ने अच्छो तरह से एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझ 
अपनी अपनी शक्ति को तौल कर ही ऐसा निश्चय किया--केबल निश्‍चय ही नहीं 
फिया, अपने पूवं-पुरुषों के देवता, राजराजेन्द्र “पा-सू-लिन' के पृत्र हमारे सूयंवंश 
के प्रथम नचत्र 'सिग-ला-पूह' दवारा स्थापित वोर-श्रेष्ठ, सयानक-आङति, 
रक्त-पिपासु, युद्ध-प्रिय, अंग्ल भौर करल के नाशक, इन स्मशान-देवता “माह-जुंग' 
छे पवित्र पेरों को छू कर हम लोगों ने परस्पर एक दूसरे की सहायता करने 

की प्रतिज्ञा की । 

“जो कुछ हमारे इन मित्रवर ने अंभी अमी कहा है, अपने जिन मयानक 
भयानक और दूर से ही शत्रु का कलेजा फाड खाने वाले अस्त्र शस्त्रों का इन 
हाशय ने वर्णन किया है, इधर हाल हो में उनमें से कुछ को मूके इन्होंने दिखाया 
भी । इनका कथन है कि वंसे वेसे हो कुछ अस्त्रःशस्त्रों की सहायता से दस बरस 
| पहिले ये अपनी जन्मभूमि का शत्रुओं से उद्धार करने में सफल हुए थे, और उनके 
| धन्य अस्त्रों के जो छोटे नमूने मैंने देखे उन्होंने मुझे मो विश्वास दिला दिया है 
| फि अगर वेसे बड़े बडे अस्त्र तैयार किये जा सकें तो अवश्य हमारी इस पवित्र 
प्राचो भूमि को मो दुष्ट हिंसक विदेशियों से रचा को जा सकेगी । एक किरण 
इनके पास ऐसी है जिससे सैकड़ो' कोस दूर के शत्रु के किले उड जा सकते हैं, 
एक गैस इन्होने ऐसो ईजाद को है कि हवा में छोड़ दें तो आकाश की चिडियें 
जमीन पर आ! गिरे वायुयानों को तो बात ही क्या है । एक पिस्तौल इन्होंने ऐसी 
बनाई है कि जिसमें एक साथ ही उन्नीस गोलियां भरी जा सकती हैं और उसको 
एक एक गोली उन्मत्त हाथी को पछाड़ देने को काफी है । आप जानते हैं कि 
आपके वीर सिपाहियों के, अपने ही रक्त मांस रंग और जाति वाले मगर निदे- 
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शियों के पेसे से उदर-पूर्ति करने वाले फ्रांसीसी सिपाहियों द्वारा, हार खा जाने 
का मुख्य कारण यही दै कि उनकी मदद वायुथान करते हैं जिनके दवारा विदेशी 
जनरल हम लोगों की सेना की सब गतिविधि देख सकते हैं और ऊपर ही से अस्त्र 
फक हमारी सेबा का नाश कर सकते हैं मगर हम उनका कुछ भी नहीं विगाड़ सकते । 
इनको पिस्तौल को एक गोलो न केवल उन वायुयानों को आसमान से जमीन में 
भिरा सकती है बलिक इनका कहना यह है कि ये एक ऐसा वायुयान वना सकते 
हैं. जो न आँखों से दिखेगा और न कानों से सुना जायगा मगर जो अपने भयानक 
गोले गिरा गिरा कर हजारों दुश्मनों को बात की वात में बष्ट कर सकेगा ! 
“ऐसे ऐसे कर्तव कर दिखाने वाले हमारे ये दोस्त हमारी सहायता और 
हमारी जन्मभूमि का उद्धार करने को तैयार हैं मगर ये चाहते हुँ— 'मनुष्य' ! 
भाइयों, हम लोग क्या इन्हें थोड़े से मनुष्य” नहीं दे सकते ? कया हम अपनी 
जन्मभूमि के लिए, अपने पवित्र पुरुखों के क्रोड़ा-स्थल इस पुनोत देश की रक्षा के 
लिए, इनको थोड़े से वीर पुरुष नही दे सकते ? शत्रुओ' से अपनी माता का उद्धार 
करने के लिए थोड़े से जान पर खेल जाने वाले बहादुर नहीं दे सकते ? भाइयों 
हम कया अव ऐसे अघम ऐसे कुलांगार हो गये कि अपने निज के कल्याण के निए 
भी बोडे से 'सिर हथेली पर झ्व के काम करन वाले” इन्हें दे नहीं सकते [”” 
है जरूर दे सकते हूँ, जरूर दे सकते हैं !” के गर्जन से वह गुफा गंज उठी ! 
सूति के सामने बठे हुए उन सैकड़ो' आदमियो' न जोश में भर कर कहा, “अवश्य 
क | अगर मांगिये तो हम लोग, यहां का एक एक आदमी, अपना सिर 
न या गा कई हमारा पृष्ट-पोषक भो तो हो, कोई हमसे काम लेने | 
राजकुमार 'प्रजादीपक पांचवें” ने प्रेम-गद्गद्‌ कंठ से अपने आदमियो' की 
न हाथ ड काठ के आसनो' पर बैठे उन चारो आदमियो की तरफ देखा 
उ "देखा आपने ! स्वदेश पर बलि हो जाने वाले हृदयो' की कमी नहीं 
? मी है केवल उनस काम लेने वालो की ! आप कहिए तो इनमें से एक एक 


SR प्रेरित हो यहां बाया हे--अपने हृदय के रक्त से प्याले 
स घज को दे सकता है | आप वतलाइए कि हम लोगो' से क्या 
प लेवा चाहते हैं ? मगर हां एक बात आप याद रखिए हम लोग आप 
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शुफेद-शेतान [ १ ] ५५ 
को 'जन' दे सकते हैं पर 'धन' बही दे सकते । हमारा घन विदेशी लूट कर ले 
गये, अब हमारे ये चण दुवंल 'तन” ही केवल हमारे पास रह गए हैं, उनसे आप 
जो काम चाहे लीजिए । वताइए कितने मनुष्य आपको चाहिए, माता के चरणो 
पर चढ़ाने को कितने सिर आपको चाहिये ? 

राजकुमार ने प्रश्‍न की दृष्टि उन चारो पर डालो । तुरत ही उनमें से एक 
उठ कर खड़ा हो गया और मूर्ति को नमस्कार करके बोला, “राजकुमार प्रजा- 
दीपक, हमें धन नहीं चाहिए । हमारे त्राणकर्ता एक मित्र की कुरा से हमें अगाध 
धन-राशि मिली है । हमारे पास पन्ने की एक ऐसी खान है जिसक रत्न कभी 
समाप्त ही नहीं हो सकते, अस्तु धन की चिन्ता आप छोड़ दीजिए, आप बस हमने 
जो मांगा--कुछ थोड़े से वीर पुरुष हमें दे दीजिए । हां एक बात और मैं कहना 
चाहता हूं । जिसमें पीछे कोई भम न हो जाय इसके लिए मैं इसी समय कह देना 
चाहता हूं कि आपने जो अमी अमी यह कहा कि हम ऐसी किरण बना सकते हैं 
जो सैकड़ों कोस दुर की मार कर सके वह हम नहीं कर सकते । उसके बनाने की 
प्रक्रिया हमारे वृद्ध गुरुदेव केशवजी के साथ साथ ही लोप हो गई । असल में उसे 
हमारे अपने देश को रछा के लिए उन्होंने ही बनाया था और हम उसके नकशे 
मो अपने साथ ले आये थे, पर केशवजी के देहावसान के साय वे भी हमारे पास 
से लुप्त हो गये । हमारा एक मित्र उन किरणों का हाल थोड़ा बहुत जानता था 
ओर उस तरह की मशीन वना सकता था पर वहे भी हमारे शत्रु को केद में है 
ओर फांसी चढ़ा दिया गया अथवा चढ़ा दिया जाने वाला है। हमने अपने कई 
उत्साही मित्रों को उसका उद्धार करने वास्ते भेजा था पर वे भी लोट के नहीं 
आय जिससे मालूम होता है कि कदाचित्‌ हमारा वह मित्र फांसी से वच न सका........ re 

“नहीं, अजित फांसी नहों चढ़ा, वह यहां मोजूद है!” को तेज आवाज 
यकायक गुफा के एक कोने से उठी जिधर एक बहुत ही छोटा सा दर्वाजा, किसी 
सुरंग क मुहाने को तरह, दिखाई पड़ रहा था ओर जिसके अन्दर से निकल कर 
कई आदमो अमी ममी यहां पहुंचे थे । 

[ ३] 
मुरलो बेहोश हो गया और पण्डित गोपालशंकर का वायुयान लुड मु ड नोचे 


को तरफ मिरा । 
मार्सडेन के मु'ह से मप्र को एक चोख नकल गयी । वह छुरी से अनो सोट 


पर से उठे ओर वाय॒यान से नीचे कूदने को कोशिश करते हुए बोले, “'पण्डवजी, 
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उठिये और कूदिये नीचे जल्दी, शायद हमारे पेराशट अभी भी हमें बचा सकें ।” 
मगर गोपालशंकर ने अपना हाथ उनके मोठ़े पर रवखा और दवाकर पुनः अपनी 
जग्रह पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, “घवड़ाइये नहीं मिस्टर मासंडेन, मेरा 


वायुयान इतनी जल्दी नष्ट नहीं हो सकता !”” तब वे अपनी जगह से थोड़ा सा उठे 
और अपनी सीट से कुछ आगे को झुक उन्होंने वायुयान की छत के साथ लगे एक 
गेंद को झटके के साथ खींच लिया । सरटि की सी आवाज आई, वायुयान को एक 


झटका लगा, ओर साथ ही उसके नोचे गिरने की गत्ति रूक कर वह सोधा हो गया। 
तब घोरे घीरे, चील की तरह मंडराता हुआ, वह नीचे को उतरने लगा । 

मासंडेन की जान में जान आई। उन्होंने ऊपर की तरफ सिर उठा कर,देखा 
एक बहुत हो बड़ा पेराशूट छाते को तरह उस वायुयान के बहुत ऊपर खुला हुआ 
था जो अपने विशालकाय गोलम्यर के सहारे उस वायुयान को सम्माले हुए घीरे 
धीरे नीचे को ला रहा था। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दे कर कहा, “शक्र है पंडितजी 
आपकी कारीगरी ने हम लोगों के प्राण वचाये! मगर यह तो बताइये कि अब हम 
लोग करेगे कया ? वायुयान धीरे से हो या जोर से, आखिर तो जमीन पर गिरेगा। 
फ़िर इस निर्जन मयानक स्थल में हम लोगों की प्राण-रच्षा कैसे होगी जहां सिवाय 
खू खार जानवरों के एक भी मनुष्य जब तक हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ा है। 

गोपालशंकर बोले, “अब जो कुछ होगा देखा जायगा „ गाप जरा शांत रहिये |” 
मर तब अपनो जगह से उठ मुरली के पास पहुंचे । मुरली का चेहरा पीला हो 
गया या और वह अपनी क्रुरमी पर गरदन लटकाये इस तरह ढुलका हुआ था 
मानों उसके शरीर में जाब हो ही नहीं । गोपालशंकर ने उसकी नव्ज देखी, पलके 
खोल कर आंखों की पुतलियां देखीं, कोट का बटन खोल कलेजे पर फान लगाया, 
इसके वाद फुर्ती फुर्ती अपनी जेव से एक छोटी सी पेटी निकाली जिसमें कुछ औजार 
तथा दवाए थीं । इसमें से एक दवा की शीशी खोल कुछ देर तक मुरली की नाक 
के साथ लगाए रहे बोर तब दूसरी एक छोटी शीशी का मु'ह खोल उसमें से पानी 
की तरह की किसी दवा को कुछ वु दें एक पिचकारी में भरी । मुरली की बांह पर 
से कपड़ा हटा उन्होंने वहां कुछ लगाया और तब सूई से यह दवा उसके वदन में 
ष Mee ऐसी फुरती से किया कि मुश्किल से इस पूरे काम 

: 

च प मासंडेन उनकी फुर्ती देख मन ही मन कहने लगे, 


दवाओं ने तो अमृत का काम किया । वायुयान अभी मुश्किल से एक हजार 
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| शुफेद-शेतान [ १] | ` ५७ 
। फोट नीचे गिरा होगा कि मुरली ने आंख खोल दी और सिर हिला कर इधर उघर . | 
| देक्षा । गोपालशंकर को अपने ऊपर झुका पा उसने दाउ्जुब से पछा, “मुझे क्या हो. 
गथा था !” गोपालशकर ने जवाव दिया, “किसी तरह की गैस ने तुम्हें बेहोश फरके 
वायुयान के इ'जिन्र बन्द करदिये ये । वारे तुम जल्दी होश में आ गये । अव कोशिश 
करके देखो इ जिन फिर से चलते हैं या नहीं । वह तो कहो पैराशुट ने हम लोगों 
की जान वचा दी नहीं तो हम लोग मितनको के घंडियालों के मेहमान वन चले थे ।'' 
मुरलो ने दो एक वार इधर उधर सिर घुमाया ओर अपनी बांहों को मोड़ कर 
- अ'गडाई ली, जहां सई दी गई थी वहां जरासा दवाया और तब गोपालशंकर को 
बगल हटजाने का इशारा करते हुए इन्जिनों को चलाने वाले स्टाटिंग लीवर पर 
हाथ रकखा । बटन दवाते ही फट्‌ फट्‌ की आवाज हुई मगर तुरन्त वन्द होगई। दो 
तीन दफे दवाने के वाद इ जिनों में से एक चल पड़ा मगर बाकी के दोबों. वन्द ही 
रहे । उसने गोपालशंकर की तरफ देख कर कहा, “सिर्फ एक इन्जिन चला है |” 
गोपालशंकर बोले, “मालूम होता है उस तक वह गेस नहीं पहुंची या कम पहुंची 
जो दुश्मन ने हमारे ऊपर छोड़ी थी । खेर एक मी इन्जिन हमें कम से कम खतरे के 
| बाहर तो निकाल हो देगा।” 
| वायुयान का गिरना बन्द हुआ मगर मुरली ने कहा, “पेराशुट अब बाधक 
होगा और ज्यादा दुर जाने न देगा ।” गोपालशंकर बोले, “तुम ऊपर की तरफ 
| उठने का खयाल छोड दो मर घीरे-घीरे उतरते हुए उस रेतीले मैदान की तरफ 
चलो जो वह देखो उन पहाडों की तराई में नजर आ रहा है।” सामने को तरफ, 
फिर भी कोसों को दूरी पर, पहाडों की कालिमा के नीचे चमक दिखाई पड रही 
यो जिसके बीच में से होती हुई 'मित-को' नदी अपने प्रपात को लांघने वाद थोडा 
आगे बह कर मेकंग नदी से भिलती थी । मुरलो का हाथ हिला और वायुयान उसी 
सरफ को घूमा । गोपालशंकर अपनी जगह पर आकर बेठ गये ! 
बही पंराशूट जिसने इन लोगों की जान दचाई थी अब वायुयान को चलने 
से रोक रहा था मगर मुरलो भी बड़ा ही होशियार चालक था । वह बडी कारीगरी 
से धीरे-धीरे वायुयान को बीचे उतरता ले ज। रहा था । उसका यह एक इन्जिन 
भी ठीक तरह से नहीं चल रहा था और वीच-बीच में रुक्त जाया करता था। न जाने 
कच वह भी जवाब दे दे, अस्तु उसे जल्दी से जल्दी जमीन पर उतर जाने को 
ईफक्र पडी हुई थी । 
गोपालशंकर अपनी लम्बी दूरवीन की मदद से ऊपर नीचे अगल-वगल चारों 


SS a २3 4 3-9... 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Dl RS Te ET बेल व na i अनमआम ० 


भर - Ms "७ पाता 2975-०३ उप्तकमाइा ° 
; आहों की गुफा 


परफ का आस्मान देख रहे थे । शायद वे उस वाययान की तलाश में थे जिसने 
अचानक उनके ऊपर ऐसा मयानक हमला किया था कि उन सबों की जान ही 
ल ले अजरा था। मगर वह वायुयान कहीं मो दिखाई न पड रहा र 
च वह कहां लोप हो गया था। आखिर उसको तलाश क्र पाने 
अं द i i A ने इरबीन नीचे को तरफ घुमाई और साथ ही चौक 
आ न ह क्या है I उन्होंने पुनः गौर से देखा और तव दूरबीन मासंडेन 
हत हुए बाल, '[म० मासंडेन, जरा देखिये तो सही, मेरी आंखें मे 
बोला दे रही हैं या वह उस नदी में सचमच ही वही डोंगरी है जिसे ह्‌ 
लोगों ने प्रपात में गिरते देखा था?” 7०० 
मासंडेन ने दुरबीन ली और गौर से देख कर कहा, “हां बेशक वही नाव तो 
ड ताउ्जुव है कि उस अयानक 'फाल' में पड़ कर भी यह साबुत केसे बच 
` 5 ` मंगर इस वक्त इसका वीच वाला हिस्सा खुला हुआ है और इस पर कोई 
आदमी भो वठा दिखाई पड़ रहा है ५ ; 
गोपालशंकर ने पुनः हरवीन संकर देखा और तब मुरली से कुछ कहा । 
शम समय सूय अस्त हो रहा था और अंधियारी घिर आना चाहती थी | 
९९ > xX 


अ से गोविन्द उस बड़े वायुयान को विचित्र कैफियत देख रहा था 
च र सूय की अन्तिम किरणों ने पड़ कर कुछ देर के लिये उसेसुनहरे रंग में 
क स मगर ल अब पश्चिम की तरफ से उठने वाले उन काले बादलों की 
के दो रहा था जिन्होंने सुयंदेव को भो अपनी मैली चादर ओढ़ा कर समय 
कुछ पहिले ही दुनिया से बिदा कर देना चाहा था । : 
a भो एक होशियार वायुयान-संचालक होने के कारण गोविन्द अच्छी 
ह श था कि वायुयान मुसीबत में है । केवल यही नहीं, जिस समय 
र ला के इन्जिन वन्द होकर वह लुन्ड मृन्ड नीचे.की तरफ गिरा 
न नाद उसका गिरना यकायक रुक गया जब एक बहुत बड़ा पैराशूट 
ड क ऊपर खुल गया, तब मालूम होता है कि इसके साथ हो साथ वह 
Ss पहिचान भी गया क्योंकि उसके मु'ह से यकायक निकला, “है, 
a का वायुयान हूं! तो कया वे यहां म गये || मगर सो क्यों ?” 
गा जेब से एक बहुत छोटी इुरबीन निकाली ओर उसकी मदद से उस 
वायुयान को देखने लगा जो अब बहुत पास आ पहुंचा था । 


। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| oe 3 -नक+-.--अामवक,..<+ 3 ६ Est ts SND NNIN 





शुफेद- शतान [ १ ] , ५३ 

गोविन्द के हाथ की दूरवीन यद्यपि छोटी सी थी फिर भी उसने बहुत मदद 
की और उसकी सहायता से गोविन्द ने देखा कि घिर आने वाले बादलों के पद 
को फाड़ कर वायुयान उसी की तरफ आ रहा है। अगर उसके पीछे नीचे ऊपर 
और चारो तरफ फंला हुआ वह छाता (पेराशूट) उसकी गति को न रोकता तो 
अव तक कमी का वह णस आ पहुंचा होता । उसने ओर भी देखा कि वाय॒यान के 
सव इन्जिन नहीं चल रहे हैं, सिफ एक पंखी चल रहो है.और वह भी रुक रुक के 
मुश्किल के साथ, साथ ही इस घात पर भी ध्यान गया कि पंराशट की रस्सियों 
का जाल वायुयान के पीछे की तरफ फैल रहा है जो उसकी दाहिने वाये याऊगर 
नीचे छुमाने फिराने वाली पतवारों में फंस जायगा और ऐसा होने पर वायुयान जमन 
पर आ रहेगा। मगर बहुत शीघू हो उसने यह मी समक लिया कि संचालक होशि- 
यार हैं और वायुयान को बड़ी कारीगरी से इस तरह नीचे उतारता ला रहा है कि 
पेराशट ऊपर ही उठा रहता है, नीचे गिर कर पतवारों को फंसाता नहीं । 

मगर आह, यह वबा ? .वायूयान उधर की तरफ क्यों घूम रहा है ? उघर 
तो नदी के मुहाने वाला वह मीषण दलदख है जिस पर अगर वायुयाब गिरां तो 
फिर किसी तरह भी उठ न सकेगा ओर अपने साथ साथ सवारों को भी दलदल में 
फंसा कर न्ड करेगा । उसको उघर जाने से रोकना चाहिये, मगर वह करे तो 
कया करे? वायुयान अब भी जमीन से फाफी ऊंचा था और फिर अंधेरा भी बढ़तर 
जा रहा था। किस तरह वह उसके सवारों को बतावे कि जिघर वे जा रहे हैं उधर 
भयानक दलदल है । वायुयान को बचाने की एक बेकार कोशिश में उसने गोपी- 
नाथ की दी हुई पिस्तोल जेबसे निकालो ओर हाय ऊंचा कर हबा में उसको छोड़ा । 

मगर यह है बया, पिस्तौल है कि लड़को का पटाका छोड्ने वाला खिलौना ? 
सिफ जरा सी 'पट' से एक आवाज हुई, उतनी भी नहीं जितनी कि ताली बजाने 
से होती है । न घूआं निकला, न गोली निकलने का झटक्म हो हाथ को लगा । 
यह गोपो ने उसके साथ क्या मजाक किया है| उसने फिर ऊपर को हाथ कर 
पिस्तोल की लिबलिबी दवाई | फिर वसी ही जरा सी एक '१ट' की आवाज और 
आगे कुछ नहीं । गुस्से से उसने पिस्तौल हाथ से पटक दी और कहा, “जरूर 
बदमाश गोपी ने मेरे साथ दिल्लगी को है !!” 

यकायक वह चौक पड़ा । किसी ने उसके बगल ही कहीं से कहा, “मजाक 
नहों हे जनाब, यह पिस्तौल तो वह आफत है जिसका जवाब नहीं !” उसने 
ताज्जुब से सिर धुमा कर देखा। एक नोजवान उसके बगल में, डोंगे के किनारे के 
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६०  बआआहोंको गुफा 
पास ह वालू पर खड़ा था जिससे उसने ताज्जुब से पछा, “ nt 
उसने विचित्र रीति से हाथ की तीन उंगलियां टेढ़ी 2 नान 
कहा, में मो आप ही का एक सेवक हूं ।” गोविन्द ने भी जवाब में तीन उंगलियों 
का इशारा किया और तव कहा, “क्या मुझ लेने आए हो ? गोपीनाथ ने भेजा 
है बया ?” नौजवान ने जवाब दिया, “जी नहीं, मैं इस जगह का पहरेदार हूं। 
इस हवाई जहाज को देख इधर आ निकला हूं ।” 

गोविन्द बोला, “वायुयान और उनके सवारो' का अन्त होना चाहता है। 


सब पु' के दलदल में फसने जा रहे हैं।” नौजवान बोला, “नहीं वह स्थान अभी / 
दूर है। अगर समय रहते होशियार हो गये तो शायद वच भी जांय । मगर मुझे | 


ताज्जुव यह है कि उस पर सवार कौन हुँ ?” 


गोविन्द कुछ कहना चाहता था पर न जाने कया सोच कर रुक गया, इसके | 
चाद अपनी जगह से कुछ खिसक कर उसी डोंगी पर बौजवाब के लिए जगह बनाता | 
हुआ वह बोला, “आओ माई जरा यंठ.जाओ, कुछ वातें ही हो' । अकेले बंठे | 
वठ मेरी तो तबीयत घबरा गई है । न जाने मेरे साथी मुझे छाड़ कर कहां चले | 


गये हैं ।”” 


ठ नौजवान डोंगी पर चढ़ आधा ओर तव उसक बगल में. बंठता हुआ बोला, | 
! याप भी पहिले पहिल यहां आ रहे हैं ? मैंने सुना आज 'देस' से कोई बड़ा | 


बहादुर आदमी आने वाला है, क्या आप ही. 8४: [0 


गोविन्द हंस कर वोला, ““नहीं, वह बहादुर मैं नहीं हूं । मैं तो एक मामूली ' 


सिपाही हूं। वह बहादुर अजितर्सिद्‌ हे जो फांसी के तख्ते पर स लीट आया है और | 


जिसे लेकर गोपी वगेरह कहीं गये हैं और मुझे इस नाव की हिफाजत के लिए 


छोड़ गए हैं, मगर हां यह जरूर है कि मैं भी इस जगह के लिए एक दम नया ही « 


उ हूँ, कभी यहां आया नहीं और न यहां का कुछ हाल हो आनता हूं, अथवा 
द कहचा चाहिए कि सिफ उतना ही हाल जानता हूं जितना मेरे साथियों ने 
i । अपा हम लोपो के रहने का जो अड्डा हं वह यहां से दूर है?” 
5 क ज्यादा दूर तो के है मगर वहां का रास्ता पेचीला जरूर है। 
"° । सुनता हूं वह कोई वडी विचित्र जगह है. तसह उसका 
32385 तो बताओ, कुछ वक्त यों ही कटे । कक हैः 
गज० | यहाँ से कोई दो तीन कोस दूर एक पहाड है में 
5: हाड है । उसकी तराई 
बहुत पुराने जमाने का कोई तीर्थ-स्थान ह ओर उस पहाड़ी के अन्दर छोटी बडी 
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सुफेद-शेवान [ १ | ६१. 


लम्बी नाटी टेढ़ी सीधी सैकड़ों ही गुफाएं ओर सुरंगें हैं जिनमें से कुछ तो प्राकृतिक . 
इं मगर कुछ मनुष्य की गढ़ी हुई भी हैं । न जाने इतनी गुफाएं वहां क्यों या कब - 
वनाई गई' मगर उनक सवव से वह जगह हो रही हें बस पूरी भू लभ्रुलेयां । अगर 
अनजान कोई आदमो उसमें घुस जाय तो या तो एक गुफा से दूसरी गुफा और 
एक सुरंग से दूसरी सुरंग पें घुसता पठता एक दम ही वहक कर कहीं का कहीं 
जा निकले और या फिर किसी वेठिक्ाने पहुंच कर ऐसा फंस जायगा कि फिर 
जीतेजो कमी बाहर हो न या सकेगा। सुनते हैं उन गुफाओं में से कडइयों में बड़े पुराने 
पुराने अजगर रहते हैं ओर कमी कमी इनसे भी भयानक जानवर नजर आ 
जाया करते हैं। 

ग्रोविन्द० । ऐसा, अच्छा तव ? क्या हम लोगों का अड्डा उन्हीं गुफाओं में है? 

नौजवान० । हां, उनमें से एक गुफा में--जिसे 'आहों की गुफा” कहते हैँ 
एक प्राचीन मन्दिर है और वहां इस देश के युद्ध-देवता *माह-जुंग' की सुति स्था- 
पित है । उसके कुछ पुजारी वगेरह भी वहां रहते हैं। उस मन्दिर और उच्च 
पुजारियों के रहने को जगहे छोड़ बाकी स्थन में हम लोगों ने अपना डेरा जमाया 
हुआ हुँ। अपना चेहरा मोहरा रूप रंग और पोशाक ठीक उन्हीं पुजारियों के ऐसी 
रखने, ओर खास कर इस प्रांत की भाषा बिल्कुल यहां वालों की तरह ही बोलने 
के कारण कोई पहिचान नहीं पाता कि हम लोग कोई दूसरे हैं । 

गोविन्द० । पुजारी लोग हमारे काम में कोई बाघा धहीं डालते ? 

नोजवान० । नहीं, 'माह-जुंग' के प्रधान पुजारी इस देश के राजकुमार हुआ 


` करते हैं और यह भी यहां का एक प्रतिष्ठित पद माना जाता है जिसे केवल राज- 


वंश वाले ही पा सकते हैं । उन्हीं राजकुमार, सिंहासन के अधिकारी, राजपुत्र, 
प्रजादीपक पांचवें, को आज्ञानुसार हुम लोग यहाँ रहते हैं और चूंकि यहां के 
पुजारियों के प्रधान भी वे ही हैं इसलिए पुजारी भी उनकी आज्ञा की कदर करते 
मौर हम लोगों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करते । मगर उसी तरह हम लोग 
भी उन पुजारियों के काम में किसी तरह की वाधा नहीं डालते बल्कि समय अस- 
भय तरह तरह से उनकी सहायता हो करते रहते हैं। अमी उस दिन उनके एक 
मुख्य पुजारी को चीता पकड ले चला था, हम लोगो ने अपनी जान पर खेल के 
उसे बचाया, तब से वे लोग हमें और भी मानने लगे हैं । 

नौजवान और गोविन्द में इसी तरह इस देश इस मन्दिर इन गुफाओ' और 
इनके निवासी उन पुजारियों तथा उनको विचित्र रीति रिवाज रस्म आदि के वारे 
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६२ आहों को गुफा 
में बातें होने लगीं मर उस नौजवान की जुबानी सुने हुए विचित्र हाल के चक्कर 
में गोविन्द कुछ इस दरह फंस गया कि उसे कुछ खयाल ही न रहा कि समय किस 
तेजी से बीतता जा रहा है और पल पल में बढ़ता हुआ अन्धकार उन दोनों को 
किस मुसीबत में डाल देना चाहता है । 

कोई नई बात होमा चाहती हैँ इसकी पहिली खबर इन लोगों को तब हुई जब 
इनकी नाव से कुछ ही फासले पर एक गुंजान भाड़ी के अन्दर से यकायक आग का 
एक शोज्ञाउठा और ऊपर आस्मान्र की तरफ जा कर गायव हो गया | दोनों आदमी 
चौंक पड़े और बातें करना छोड़ उधर ही को देखने लगे । उनके देखते ही पेखते 
एक दूसरा शोला भाड़ी में से उसी तरह उठा और आसमान की तरफ उड़ गया । 

यह्‌ क्या वात है ? अचानक झडी के अन्दर से शोले क्‍यों निकलने लगे हैं? 
यह किसी दुश्मन की कार्रवाई तो नहीं है ? नौजवान बोला, “देखना चाहिये यह 
बया बात है ?” गोविन्द भी उठने लगा मगर नौजवान ने रोक कर कहा,“'दोबों 
आदमियों का साथ जाना ठीक नहीं, क्या जाने दुश्मन ने कोई जाल रचा हो तो 
दोनों ही फंस जायेंगे। आप यहीं ठहरिये, मैं जा कर देखता हूं, कोई जरूरत 
होगी तो आपको आवाज दूंगा ।” गोविन्द यह सुन बैठा रह गया और वह नौज- 
वान डोंगी से उतर उस भाड़ी की तरफ बढ़ा जो वहां से लगभग सौ कदम के 
फासले पर होगी । 

नौजवान को गये देर होने लगी मगर न तो उसने कोई आवाज ही दी और 
न उस तरफ से कोई ऐसी ही आहट आई जिससे यह समभा जाता कि उस तरफ 
कोई दुश्मन आ पहुंचा है । आखिर गोविन्द का दिल न माना और जब बहुत देर 
हो गई तो उसको आवाज देने के लिये उसने अपना मुंह खोला, मगर यकायक्र 
एक मजबूत हाथ उसके कन्धे पर पड़ा और कड़ी आवाज में किसी ने कहा, बस 
खबरदार, चुपचाप अपने ठिकाने वंठे रहो ।” इसके साथ ही गोविन्द की गरदन 
के साय कोई उप्डी चोज लगी--पिस्तौल ढी नली की तरह । 

४ ] 


गोविन्द का साथी नौजवान ताज्जुब करता हुआ उस विचित्र रोशनी की , 


तरफ बढ़ रहा था जो कमी ब ओर कमी तेज हो रही थी कि यकायक बगल 
से निकल कर किसी ने दोनों हाथों से उसका गला पकड़ कर इस जोर से दवाया 
कि उसका दम बन्द हो गया । 

नौजवान मजबुत आदमी था, उसके बदन में ताकत भी भरपूर थी, मगर 
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सुफेद-शैतान [ १ ] । ६३ 


उसका गला पकड़ने वाले हाथ लोहे के शिकंजे थे जो इस जोर से दबाये हुए थे 
कि मालूम होता था कि गरदन की बली हट जायगी । कुछ बोलने या चिरला 
कर पाव वाले आदमी को होशियार करने की तो वात ही क्या उसकी तो सांस 
तक रुक गई थी, कान भन्नाने लगे थे, आंख वाहर को निकलने लगी थी, गले की 
नस फूल आई थीं। नजदीक ही था कि वह एक दम बेहोश हो जाता कि किसी 
ने फुमफुसाहट के स्वर में उससे फहा, “देख, मैं तेरा गला जरा देर और ऐसे हो 
दवाय रहूं तो तु मर जायगा, मगर मैं तुके मारना नहीं चाहता, तेरा कुछ विगा- 
इना भी नहीं चाहता । मैं तेरा गला कुछ ढोला करता हुँ-अगर तू मेरे दो चार 
सवालों का जवाब ठोक ठोक दे दे तो मैं तुके छोड दूंगा, मगर समझ रख, अगर 
कोई शंतानी की, अगर अपने साथी को होशियार करने के लिए कोई कार्रवाई 
फो, तो मैं तेरी गरदन की हड्डी तोड दूंगा । याद रखियो, मैं अपने ऊपर हमला 
करने वाले एक तेंदुए को इसी तरह गला दबा कर मार चुका हूं [” 

नौजवान के गले पर का दवाव कुछ कम. हुआ, फटे जाते हुए उसके फेफड़ों . 
में कुछ हवा गई, उसने दो तीन दफे मुंह खोल कर सांस ली और तब गरदन घमा 
कर देखना चाहा कि उसे इस तरह मौत के पास पहुंचा देने वाली उंगलियां 
किसकी हैं मगर उसी वक्त वे उंगलियां फिर कसने लग गई' और उसके कान के 
पास आवाज आई,“बस बस, मुझे देखने की कोशिश मत कर और यह वता कि 
तेरे बाकी के साथी कहां गये हुए हैं !”” 

सवाल का जवाब दूं या न दूं यही सोचता हुआ नौजवान जरा सा ही रुका 
था कि वे फोलादी उंगलियां फिर कड़ी पडने लगीं। उसने डर कर जल्दी से कहा 
“सब कोई “आहों की गुफा' में गये हैं ।”” | 

सवाल० । कहां हैं वह गुफा ? कितनी दूर है ? 

नौजवान ने उ'गली उठा कर बताया,““उस तरफ, करीब दो कोस पर ।” 

सबवाल० । वहां क्‍या हे? 

नौजवान फिर कुछ हिचकिचाया मगर उ'गलियों को कड़ा होता पा तुरत 
बोल उठा,“वहां आज एक समा हूँ” 

सवाल० । क्या अजित मी उसी समा में गया हु? 

नौजवान ने सर हिला कर जाहिर शिया," हां ।” 

सवाल करने वाला कुछ देर के लिये रुका । उसके बगल में अभी अभी कोई 
और आदमी आकर खड़ा हुआ था जिससे उसने बहुत धीरे से पूछा, “आपका कैदी 
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कब्जे में आ गया ?” जबाब में “हां !” सुन वह नौजवान की तरफ मुडा और 
उससे बोला,“अच्छा देख नौजवान, मैं तेरा गला छोडता हूं मगर इस रेशमी डोरो 
फा फन्दा डाले देता हूँ । इसका दूसरा सिरा मेरे हाथ में रहेगा । तु मुझे सीघा 
उस “आहों को गुफा' में ले चल । वहां अगर तूने मुझे ठोक ठीक पहुंचा दिया तो 
मैं वादा करता हूं कि तुझे जीता जागता छोड़ दुंगा, लेकिन अगर तूने रास्ते में 
या कहीं भी जरा भो कोई बदमाशी की, मुझे किसी खतरे भे डालना चाहा, या 
अपने साथियों को होशियार करने की कोई तदवोर की, तो याद रखियो इस 
रस्सी के एक भटके में ही तेरी जिन्दगी का खातमा हो जायगा [”” 
नौजवान के गले पर की उंगलियें हट गई' मगर उनकी जगह एक ठण्डो 
पतली बहुत ही मजबूत डोरी ने लेली जो उससे मी भयानक थो, फिर भी नौ #- 
वान के दम मे कुछ दम आया । उसका कलेजा फटने लगा था, सिर घमने लगा 
था । उसन उ गलियों से अपने गले फी नसों को सहलाया थोर गर्दन को दो 
हीन दफे इधर उधर घुमाया । मगर उसी समय वह आदमो फिर बोल' उठा 
बस अव देर करने की जरूरत नहीं । चलो, कदम उठामो ओर फुर्ती से मुझे 
उस 'आहों की गुफा” में पहुंचाओ । मगर खबरदार, मेरी वात याद रखना !” 
इसके साथ ही मानों उस नौजवान को यह बताने के लिये फि उसकी जान अब्र 
मी खतरे में है, उस आदमी ने उव रेशमी डोर को एक हलका भटका दिया 
जिससे वह गले से चिपक कर बैठ गई । 
इस क्रूर व्यक्ति से कोई बात बना कर अपने को वचाने या किसी तरह का 
घोखा दे के छट जाने की कोशिश करवा बेकार था । गब अगर कुछ हो सकता 
या तो उस 'आहों की गुफा में ही पहुंच कर । यहां आस पास नजदीक में न तो 
के रास हो था जो उसकी मदद करता आर न यहां चीखने पर ही 
Sk र र सकता था, शायद वह डो'गी वाला नौजवान भी अब तक इन 
र जअ में आ चुका होगा, अस्तु अव उस “गुफा” में या उसके आस पास 
र LE उपाय हो सकता हूं । तेजी के साथ नौजवान ने इस तरह की 
2 और तव घीमे स्वर मे कहा, “मैं उस गुफा की तरफ चलने को 
ज जनाव में आवाज आई, “तब चलो, मगर कदम बढ़ाये हुए ।” और 
जाप धर 2 42020 को तरफ पैर बढ़ाया जिघर कुछ हो घन्टे पहिले गोपी- 
पट । कुछ ही देर बाद पीछे से आने वाली पैरो' की आहुटो' ने 
बता दिया कि उसके पीछे एक नहीं बल्कि कई आदमी आ रहे हैं । 
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६५ 7 ७ 725 आहों की गुफा 

रास्ते के हाल, को ओर पेचीली घुमावदार पहाडी घाटी के जिक्र को -छोड' 
हम अपने गाउको को.सीघा उस 'आहो' का गुफा” में ले चलते हें जिसके अन्दर 
के सरडा के मन्दिर और उसमें होने वाली सभा का जिक्र हम ऊपर कर 
आये हूं । 

न जाने वह नौजवान क्या सोच रहा था, या वास्तव में एक दम डर ही गया 
था, कि फिर उसने रास्ते भर क्रिसी तरह का तरद्दुद पैदा न किया बल्कि इन 
लोगों को तेजी के साथ सीधा उसी जगह ले आया जहां लम्बी और दूर तक - 
फेली हुई पहाड़ियों के नीचे प्रिलसिले को काटता हुआ ओरों से ऊंचा एक पहाड 
इन लोगों का रास्ता रोके खड़ा था। कहीं से आती हुई एक पहाड़ी घारा इनका 
रास्ता छेके हुए थी और सामने की तरफ कुछ ऊंचाई एर एक बहुत बड़ी गुफा 
का मुहाना दिलाई पड रहा था । नौजवान ने गुफा की तरफ उगली उठा कर 
कहा, “वही वह “गुफा” है । उसी के अन्दर हम लोगों को जाना पड़ेगा ।” 

कुछ ठमक फर नौजवान फिर आगे की तरफ बढ़ा, मगर उसे गिरफ्तार करने 
वाले ने कहा, “तुम्हें अब आगे चलने की जरूरत नहीं। तुम मुझे इस गुफा और उसके 
अन्दर के रास्तों का हाल बता दो गर मैं अपने वादे के मुताविक तुम्हें यहीं छोड दुंगा!” 

नौजवान कुछ चोका, शायद उसने अपने मन में किसी कार्रवाई का निश्चय 
किया हुआ था, मगर वह किसो बात से इन्कार भी क्योंकर कर सकता था? अमी 
तक उसको जान उस पतली रस्सी के सहारे थी जिसका फन्दा उसके गले में पडा 
हुआ था । उसने कहा, “यह नाला जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है पार 
करने के लिए उधर वाई तरफ एक छोटा पुल बना हुआ है । उससे उस पार जा 
के लगमग पचास कदम सीधे जा दाहिनी ओर मुडने से कुछ ही आगे सीढ़ियों का 
एक सिलसिला मिलेगा जो सीधा उस गुफा तक पहुचा देगा। गुफा के अन्दर 
जाने से आपको आगे का रास्ता आप ही मालूम हो जायगा । जिधर से आपको 
'आहों' की आवाज आती सुनाई पड़े, आप उधर ही को बढ़े जाइये । कुछ ही देर 
में आप' माहु-जुंग' के मन्दिर में पहुंच जाइयेगा जहां समा हो रही होगी ।”” 

उस आदमी ने दो चार सवाल उस 'आहों को गुफा' और माहु-जुंग के मन्दिर 
के बारे में किये और तव उसके गले की रस्सी खोलते हुए कहा, “अपने वादे के 
मुताबित मैं तुम्हें छोड देता हूं मगर तुम अपने साथियों को होशियार करने के 
सायक सुबह हो सकोगे।' इसके साथ ही नोजवाघ को नाक पर एक गीला 

रूमाल पडा और उसे तनोबदन की सुध न रह गई । उस आदो ने पीछे की तरफ 
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सिर घुमा फर कहा, “मुरली, इसे उठा कर कहीं डाल दो मगर ऐसी जगह रखना 
जहां जंगली जानवरों से बचा रहे ।” पीछे से किसी ने कहा, “बहुत अच्छा” और 
तब आगे आकर उस नौजवान को इस तरह अपने हाथों पर उठा लिया मानों 
वह कोई बच्चा हो, इसके वाद वह पीछे हटता हुआ अंधकार में कहीं लोप हो गया । 

पाठक समक हो गये होंगे कि यह कार्रवाई पंडित गोपालशंकर की थी 

नोने वायुयान पर से उस डोंगी और उस पर बैठे आदमी को देख लिया था। 

किसी तर्कीब से उन्होंने अपने को कीचइ में पड़ने ले बचा लिया था और अव जो 
कुछ कर रहे थे वह आप देख ही रहे हैं । 

कुछ ही देर में मुरली उस जगह लौट आया । गोपालशंकर ने पूछा, “कहां 
रख दिया उसे ?” उसने जवाब दिया, “एक पेड की डाल पर बैठा कर ररसे से कस 
दिया है।” सुन कर इन्होंने सिर हिलाया और घूमते हुए कहा, “आइये भिस्टर 
मासंडेन, अव जरा देखा जाय यह “आहों की गुफा' कौन सी वला है !” 

नौजवान के बताये रास्ते से ये तीनों आदमी पुल पार कर बहुत जल्दी हो 
उन सीढ़ियों के पास पहुंच गये जो पहाड़ छील कर वनाई जान पडती थीं मर 
ठेढ़ें मेढ़े अजीव घुमावदार ढंग से होती हुई ऊपर को चढ़ गई थों । अमो तक रास्ते 
भर इन लोगों ने कहीं किसी मो आदमी को देखा ध था । अव इस जगह रुक कर 
भी गोपालशंकर ने कुछ देर आहट ली और जब कोई आशंका की बात न देखी तो 
सीढ़ियों पर पर रक्खा । 

लगभग दो सौ डंडा सीढ़ियां चढ़ जाने वाद एक छोटा सा चबुतरा मिला जो 
पहाड की करीव आधी ऊंचाई पर एक दम मानों अधर में वना हुआ था और 
जिसके सामने ही उस बहुत बड़ी गुफा का मृहाना दिखाई पड रहा था। इसमें कोई 
शक नहीं कि अगर इस वक्त चांदना होता तो इस ऊंचाई पर से कोसों का नजा? 
दिखाई पड़ता मगर इस वक्त रात की अधेरी ने अपना काला पर्दा सब तरफ 
डाला हुआ था। तीनों आदमी कुछ देर तक इस चवूनरे पर खड़े आहट लेते रहे, 
तब गोपालशंकर ने अपनी पिस्तौल निकाल कर हाथ में लो मौर उस गफा फे 
अन्दर पर रक्खा । गे 


गुफा में पैर रखते ही गोपालशंकर को ठंडी हवा का कड़ा झोंका लगा गर. 


उनके कानों में. एक ऐसी आवाज गई मानों किसी ने उनके बगल | 

| ही में कहीं एक 
लम्बी सांस खोंची हो । चिहुंक कर वे रुक गये ओर चारो तरफ देखने लगे मगर 
कहीं कोई दिखाई न पड़ा, फिर भी उनका मन न माना मौर उन्होंने पीछे पीछे 
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६७ आहों की गुफा 
आते हुए मासंडेन से पुछा, “कया आपको भीं कोई आवाज सुन पड़ी या सिफ भेरा 
श्रम ही था [” वे बोले “नहीं, मुझे भी ऐसा मालूम हुआ मानों किसी ने बड़े जोर 
से आह खींची हो । मगर वह कौन हो सकता है ? यहां तो कहीं कोई दिखाई नहीं 
पडना ! क्या सामने के अंधेरे में कोई छिपा है ?” 

गोपालशंकर ने अपनी जेब से एक छोटी टाचे निकाली और उसकी रोशनी 


- में इधर उधर चारो तरफ देखा, इसके साथ ही वे हंस कर बोले, “ओह, मैं समझ 


गया कि इसका नाम 'आहो' की गुफा' क्यों रक्खा गया है । मिस्टर मासंडेन, वह 
देखए !” उन्होने रोशनी की लकीर ऊपर की तरह फेंकी और छत से लटकती 
हुई सुफेर सुफेद बहुत सी छड़ियो' की तरफ दिखा कर कहा, “यह देखिये, यह 
गुफा स्टलेकटाइटो' से भरी है और इन छड़ियो' के कारण ही जब हवा इनसे टकरा 
कर चलती है तो वह्‌ “आह की आवाज पेदा होती है । मालूम होता है इस गुफा 
का दूसरा सिरा खुला हुआ है और उस दूसरे हिस्से से हवा के झो के यहां तक 
आते हूँ । अत्र हमें सीधा उधर ही को चलना चाहिये जिधर से हवा आती है ।'' 
गोपालशंकर ने हाथ की बत्ती से अपने सामने का रास्ता देखा ओर तब उसे बुझा 
आगे की तरफ बढ़े । मार्सडेन और मुरली उनके पीछे पीछे हुए । 

थोड़ी थोड़ी दूर पर घूमती फिरती उस गुफा में जगह जगह छोटी बडी और 
भो कितनी ही गुफायें आकर मिली थीं जिनमें घुसने वाला आदमी सहज ही में 
भटक जा सकता था मगर गोपालशंकर' ने अपना रास्ता सीधा उधर ही को रबखा 
जिधर से उन्हें सामने से आती हुई हवा मिलती रही । लगमग तीन चार सौ कदम 
तक वे इन अंबेरो गुफाओ' में टटोलते टटोलते चले गये मगर अब उन्हें कदम कदम 
यह डर हो रहा था कि कहों कोई आदमो उन लोगो को देखन ले और इसी 
सत्रव से वे अपनी बिजली की बत्ती की भी मदद ले न सकते थे । इस वीच में 
एक जगह मी कहीं कोई आदमी उन्हें दिखाई न पडा, हां तरह तरह की डरावदो 
आवाजें रास्ते मर उनके कानो में जरूर पड़ती रहीं जो उन छत से लटकती और 
कहीं कहीं जमोन से भी ऊपर को उठती हुई मोटो पतली छड़ियों या खम्मो' के 
साय हवा के टकराने से पैदा हो रही थीं । लगमग आघे घण्टे के उन्हें इस तरह 
चलना पडा और तव उनके कानो में कुछ दूसरी ही तरह की आवाजें पडने लगीं। 
ऐसा मालूम होने लगा मानो' कहीं पास ही में बहुत से आदमी इकदठे हैं और 
बातचीत कर रहे हैं। गोपालशंकर ने अपनी चाल और मी धोमी की ओर बहुत 
सम्हल कर जाने लगे, यहां तक कि उन्हें अपने सामने एक छोटी सुरंग का दवोजे 
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के ढंग का मुहाना नजर आने लगा जिसके दूसरों तरफ हलकी रोशनी हो रही थी 
और बहुत से आदमी भी बेठे दिखाई पड़ रहे थे । बड़ी सावधानी से आहट बचाते 
हुए गोपालशंकर इस मुहाने के पास पहु चे और बगल के अस्धेरे में अपन को छिपाये 
हुए उधर का हाल देखने लगे । 
एक बहुत हो बड़ा दालान पत्थर के मोटे मोटे खम्मो' पर सम्हला हुआ था 
जो इस समय आदमियो से खचाखच भरा था | इस वक्त उस जगह कम से कम 
पांच सौ आदमी भरे हुए होगे मगर फिर भी सन्नाटा इतना या कि उस एक आदमी 
की आवाज, जो वाई तरफ इस भीड से कुछ अलग किसी एक बडी चीज के सामने 
खड़ा हुआ बोल रहा था जो शायद किसी प्रकार की विशाल मति सी मालूम 
होती थी, इस बड़ी जगह के कोने कोने में टकराती हई गूज रही थी । मगर 
इतनी बडी जगह ओर इतने आदमी होते हुए भी इस जगह करीव करीब अंधेरा 
हो था कयो कि रोशनी के लिए यहां सिर्फ एक वड़ा सा दीया ही जल रहा था 
जो उस खड़े होकर बोलने वाले के पीछे की तरफ़ पडता था और जिसकी हाथ 
भर ऊंची खवर भी इस जगह के अंधकार को दूर करके यहां बैठे हए आदमियो' 
की शकल दिखलाने में एक दम असमर्थ सावित हो रही थी। रोशनी पीछे की तरफ 
होने के कारण ही उस बोलने वाले की सुरत शक्ल दिखलाई नहीं पड़ रही थी, 
ह इतना पता लगता था कि वह कोई नौजवान और कम-उम्र आदमी है जो 
साथ ही साथ दुयला पतला भी था। यह नौजवान इस समय किसी जोश में भरा 
र जोर जोर से बोल रहा था बोर इसकी बातों की ताईद वे पांच आदमी सिर 
र शे कर जो उसके पीछे की तरफ न्‍ मर वाकी लोगों से कुछ 
आवाज ही “ दि में शत, हा 
एक सायत के लिए गौर से ने च Ph TS लिए का ड र 
re साथ ही वे चौके और मासंडेउ के बदन में, 
रे सत्र तरफ देख भाज्न रहे थे कुहनी से धक्का 


pl र का बोले, “देखिये, आपकी फांसी से छूट कर निकल जाने वाला 
न अ/जर्तप्ह वह खड़ा योल रहा है। जरा गार से अपने कंदी को चातें 
सुन अ कर लीजिए कि उसको गर्द हूरी नहीं है।” 
अजित कह रहा था--“'माइयों, अपनी जन्मभूमि के ने 
ः , मि के शत्रु-पद-दलित होने का 
३ 7 भ र ही समझ पाते हैं! अगर किसी पराधीन देश के सभी निवासी 
समरन खग जायं तो फिर कया कोई भी देश पराधीन रह सकता है, 
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६६ ` ` ¦ आओहों को गुफा 
चाहे उसकी छाती .पर नंगा नाच नाचने वाला दुश्मन कितना हीं: मजबूत या कितना 


माना मैंने कि आप ही के जैसा दिल और जिगर रखने बाले कुछ और मी आपक 
देश में हो गे, दो हजार, चार हजार, दस या वीस हजार, पर आपके मुल्क फी 
आबादो के मुकाबले में यह गिनती क्या घड़े की एक बूंद फे वरावर भो ह्‌ँ? अस्तु 
आप लोग कर ही क्या सकते हैँ, बहुत कम ! अकेले चगे से भाड़ नहीं फूटतो, 
इसलिये मेरी राय है कि पहले आप लोग अंपना दल बढ़ाइये। इस पवित्र भूमि क 
एफ एक बच्चे के दिल में आप स्वतन्त्रता को आग भडका दीजिये, एक एक नौजवान 
के खून को खौला दीजिये । देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक "एक आंधी उड़ा 
दीजिये । जव तक आपके देश का एक एक बच्चा स्वतन्त्रता के रंग से रंग नहीं 
जायगा, आपको सफलता कठिनाई से मिलेगी। आप, कुछ थोड़े से मनचले नोजवान, 
अपना खून मले हो बहा लें, दुश्मन से एक टकर, भले हो कप टेबकर, क्यो न 
ले लें, मगर पूरी स्वतन्त्रता तभी पा सकेंगे जब आपक देश में एक आदमी मी आपके 
दुइमनर का साथ देने वाला, आपके दुश्मन की तरफ से बोलने वाला, न रह जायगा । 
आज आप ही के कितने भाई दुरमन को कोडी से पल रहे हैं, दुइमन का नमक खा 
रहे हैं । आप समझ लोजिये कि आपक दुश्मन से भो बड़े दुश्मन आपके ये भाई 
हैं जो दुश्मन को आपके घर कां भेद बताते हैं! जब आप अपनी. कारंवाइयो' से 
ऐसा दिन दिखला देंगे कि आपके दुश्मन को आपका कोई मो भाई किसी तरह 
की सो मदद करने को तैयार न रहेगा तमी आप सफलता को आशा कर सकेंगे | 

“मेरे भाई ने, जो अभो अभी बोल के बेठे हैं, आपसे पांच पर्ष का समय 
मांगा हुँ । उन्होंने कहा है कि पांच वर्ष में वे अपनी उन भयानक मशीनों, मयानक़ 
किरणों, भयानक यानों और भयानक वाणों को तैयार कर लेंगे जिनकी मदद से 
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शुफेद-शैतान [ १ ] o 
आपके दुश्मन तो कया यह समूची दुनिया नष्ट कर दी जा सकती है | आप लोगों 
में से कुछ ने इस लम्बे जमाने, पांच वर्ष के समय पर, आपत्ति की, पर अन्त में 
स्वीकार किया कि यह तैयारी के लिये कम से कम समय है, और इसी लिये 
इतना समय हम लोगों को देना मंजूर भी किया | अव इस पांच वपं में जब 
तक कि हम लोग अपनी तयारी करते हैं, आप अपने देश को तैयार कर लीजिये। 
जिस तरह से हो,वबतृताओं से हो या संपादपत्रों से हो, . कारंवाइयो' से हो या 
दुघंटनाओ' से हो, अपने मुल्क के एक एक कोने में.... .... [” 

बोलने वाला यकायक रुक गया । उसके बगल फी तरफ वैसी ही एक गुफा का 
घुंघला मु इ दिखाई पड़ रहा था जैसी एक के अन्दर से झंक कर इस समय हमारे 
गोपालशंकर बौर मार्सडेन यह सब हाल देख और वाते सुन रहे थे । उसी मुहाने में 
यकायक एक आदमी मशाल लिये हुए आकर खड़ा हो गया और घबड़ाये हुए स्वर में 
बोला, “दुश्मन ! दुश्मन !! हमारे पवित्र मन्दिर में, 'माह्‌-जुंग' के पवित्र गृह में, 
दुश्मन ने अपना अपवित्र पैर रवखा है | कई विदेशी अमी अभी उस पिछले रास्ते 
से इस मन्दिर में घुस आये हूँ | पकड़िये, मचिये, होशियार हो जाइये !!” 

गोपालशंकर ने मासंडेन से कहा, “हैं, यह तो वही नौजवान है जिसने हम 
लोगों को यहाँ तक पहुंचाया था मौर जिसे मैंने धेहोश किया था ! यह यहां कंसे 
आ पहुचा ? मगर मा्डेन ने इस वात का क्या जवाब दिया इसे वे सुन न सके 
क्योंकि उस आदमी की इस वात को सुचने के साथ ही वहां वंठे आदमियों में खल- 
बली पड़ गयी थी और सव लोग अपने अपने स्थानों से उठ उठ कर अपने अपने 
हथियार सम्हालने लगे थे । इस देश की बिचित्र ढाई हाथ लम्बी तलवारों और 
पकाये तांवे को ढालों की झनभनाहट से वह स्थान गूंजने लगा था । 


गोपालशंकर ने मासंडे ही र 
में कुशल नहीं |” पे का हाय पकड़ कर कहा, “भागिये; अव यहां रहने 
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सीह-फुग 
[£5९] 
उन्हीं अंधेरी डरावनी पेचीली अनगिनत गुफाओं के जाल के किसी दूसरे कोने 
में, जिसके एक भाग में होने वाली समा का जिक्र हम ऊपर कर आये हैं, एफ 
दूसरी अंबेरी बड़ी और शायद ओरों से ज्यादा डरावनी गुफा में एक अन्य छोटी 
मृति स्थापित है । a 
यह मूति जो शुद्ध तांवे की वनी हुई है गुफा के वीचोबीच में आप से आप 
बन जाने वाले एक प्राकृतिक मन्दिर के अन्दर स्थापित है। जैसा कि पंडित गोपाल- 
शंकर ने ठीक समझा था, गुफाओं का यह स मूचा सिलसिला स्टेलेकटाइटों से भरा 
था# और इसमें जगह जगह छठ से बीचे को तरफ आने वाले या नीचे जमीन 
से ऊपर छत की तरफ उठने वाले जमावो ने तरह तरह की विचित्र शकलो के 
खम्भे मूर्तियां चेहरे आदि बना रवखे थे। किसी जगह ये खम्भे बहुत ही पतले कहाँ 
कहीं तो केवल एक पतली छड़ी सरीखे ही थे जिनसे जब हवा टकराती थी तो 
उपमे स्पन्दन होता था और उसी से वह विचित्र स्वर पैदा होता था जिसके कारण 


FN sae ENS er epee 
ड स्टेलेकटाइट मौर स्टेलेगमाइट पहाड़ों की गुफाओं खोहों ओर कन्दराओं में 
प्राकृतिक रीति से बन जाने वाले वे छड़ और खम्मे होते हैं जो अकसर बडी विचित्र 
विचित्र और सुन्दर तथा अद्भुत शकलो' के पाये जाते हैं । पहाडों के ऊपर जो 
पानी बरसता है वह अगर कहीं अन्दर रिसने का मौका पा जाता है तो भीतर की 
ओर घसता है और ऐसा करते समय पहाड के अन्दर के घातव्य पदार्थ उस पानी में 
घुल जाया करते हैं। वह पानी जब किसी सूराख की राह किसी कन्दरामें बूंद बूंद 
टपकठा है तो समय पाके पानी तो उड़ जाता है मगर वे पदाथ जो उसमें घुल गये 
थे वहीं पड़े रह जाते हैं। सैकडो' हजारो वर्षों से इक्ट्र होते होते ये ही पदार्थ 
खम्मों और मूर्तियों की शकलें २कड लेते हैं और कहीं कहीं तो बहुत ही खूबसूरत 
मालूम होते हैं । ज्यादातर पानी में चुने का मिश्रण रहने पर यह क्रिया होती है 
मगर अकसर अन्य पदार्थ{ओर कमी कभी ज्वालामुखी का गला हुआ लावा टपकने 
से भी ये बन जाया करते हें। ऊपर छत से नीचे की ओर टपकने वाले स्टेलेब- 
टाइट और नीचे जमोन से ऊपर की ओर उठने वाले स्टेलेगमाइट कहलाते हें । 
जहां ये दोनो' आपुस में मिल जाते हैं वहां बडी बडी विचित्र शकलें तैयार हो 
जातो हैं । "न्यू साउथ वेल्स' में इस तरह की बहुत सी गुफाएं हैँ जिनमें प्रकृति को 
इस अद्भुत कारीगरी को देखने के लिए हर साल हजारो' आदमी जाते हैं । 
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इन गृफाओ' का यह हिस्सा 'आहो' की गुफा” कहलाता था । 

इस जगह, जहां अव हम अपने पाठको को लकर पहुंच रहे हैं, इसी घातु 
निमित टपकन ने नीचे और ऊपर से मिल कर एक स्वाभाविक सिसन सा बना 
दिया है जिसके छोटे छोटे कतरे हीरों की तरह घमकते हैं और इसी सिंहासन पर 
वह छोटी तांबे की मूति स्थापित है जिसका हमने, ऊपर जिक्र किया है। मूर्ति फे 
सामने प्राकृतिक सिंहासन के नीचे इस समय एक छोटा सा होमकुंड बना हुआ है 
जिसमें अग्नि की ज्वाला हुँ आर उस अग्नि को ज्वाला जब कभी ऊपर को उठती 
है तो हमें इश अंधेरी गुफा के अन्दर की चीजें कुछ कुछ दिखलाई पड़ जाती हैं 
वर्योकि यहां और किसी तरह की कोई रोशनी बिल्कुल ही नहीं हो रही है । 

अग्निकुंड के दक्षिण की ओर एक दुवला पतला व्यक्ति किसी प्रकार के चमड़े 
के आसन पर दोजानू पालथो मारे बैठा हुआ है । कुन्ड से निकलने थाली ज्वाला 
को चमक में इसका दुवला मगर दृढ़ शरीर जो एकदम नंगा है, रह रह कर चमक 
उठता है और वही रोशनी हमें चर्ख की किस्म के उस यंत्र फो भी दिखाती हँ 
जिसे यह मनुष्य चला रहा हुँ । यह चोज वास्तव में चर्खा नहीं बल्कि मन्त्र जपने 
का वह यन्त्र है जिसका चीन देश में तो बहुत ही अधिक रिवाज है मगर जो इस 
देश में भी कहीं कहीं पाया और इस्तेमाल होते देखा जाता है । जिस प्रकार भारत 
बा|अ्स मुल्को' में माला फेरने की चाल है उसी प्रकार का कुछ कुछ काम यह यन्त्र 
करता हूं | इसके ऊपर एक पतले कागज पर वह मन्त्र जिसका जप करका हो 
(चीन मं अकसर “मणि पद्म हुं”) वहुत अधिक संख्या में लिख कर विपका दिया 
जाता है और तब उस चक्र को घुमाया जाता हे। एक चक्कर माला के एक 
फेरे का काम करता हुँ और उतने मन्त्र जप करने का पुण्य घुमाने वाले को मिलता 
हं | चीन में तो कहीं कहीं, अफसर मन्दिरों के आस पास, इस तरह के सैकडो 
ह से घूमने योग्य वना कर रबसे रहते हैं जो जब हवा चले घूमने लगते 
र क या चबाने वालो” को पुण्य देने लगते हैं मगर यहां ऐसा 

कुग्ड की रोशनी इस पुजारी की, क्योकि अवश्य ही य गरी हे 
चमकोली चमड़ी को ही केवल नहीं दिखाती बल्कि उसकी बच 8 दही: को, 
भी चमका देती हैं जो इस समय किसी नशे के कारण या मन्त्र-जाप के आवेश में 
एक दम लाल हो रही हैं । जब जब इस यांत्रिक माला का दस बवकर पुरा होता 
है, यह अपने बगल के एक पात्र में पड़ा हुआ कोई पदार्थ उठा कर लर्िकुण्ड में 
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फेंक देता है और तब मुंह से जोर जोर से 'सीह-फुंग' 'सीह-फुंग' कहने लगता 
है । मालूम नहीं यह 'सीह-फुंग' भी कोई मन्त्र हँ या इस पुजारी के अमीष्ट देवता 
का नाम है या क्‍या वला है मगर उसको बकते वकते यह फिर जोर जोर से 
उस चक्र को चलाने लगता हुँ! पात्र के पदार्थ को आग में डालते ही आग का एक 
शोला ऊपर की ओर उठ कर फिर तुरत ही बुभ जाता है और एक तरह का 
भारी खुशदूदार घूआं गुफा भर में फल जाता हुँ । 

यकायक किसी आने वाले के पेरों की घमक ने इस पुजारी का ध्यान भंग 
किया । उसने गरदन घुमा कर उस तरफ देखा जिधर इत जगह आने का वह 
छोटा दरवाजा पडता था जो ऊंचाई में मुश्किल से डेढ़ हाथ के करोब होगा | 
एक नंगा घड गा काले रंग का अधेड व्यक्ति हाथ में कोई चोज लिए भीतर चला 
आ रहा था जिसे देख इसने अपना यन्त्र चलाने में तेजी की और जव उसको 
गिनती पूरी हो गई तो आग में एक आहुति दे और विचित्रढंग से आंख नाक कान 
आर नाभि को छू कुछ मन्व पढ्ने याद उसने उस आदमी से इस देश की माषा में 
पूछा,'मिली वह ?” उस आदमी ने अपने हाथ बढ़ा उसकी चोज उस पुजारी के 
आगे थी और तव हमने मो देखा कि बत्तख की तरह की एक चिड्या जिसका 
समचा शरीर लाल मगर गरदन एक दम काली थी उसके हाथ में फडफड रही 
है । इसे देखते ही वह पुजारी एक दम प्रसन्न हो गया और एक चीख मार कर 
योला, “मिलो ! मिली ! भगवान की प्रिय वस्तु मिली !! आह, आज मालूम होता 
है भगवान प्रसन्न हैं | महीनो वाद आज यह मिली हे--अच्छा लाओ !' 

उस मनुष्य ने वह चिड़िया पुजारी के आगे बढ़ाई। उसने अपने बगल के 
शक पात्र में, जिसमें कोई रसोली चीज भरी हुई थी, उगलियां डुबा उस पर 
मन्त्रोच्चार सहित कुछ छिडुका, फिर उसे अपने हाथों में ले उस तांबे की मति 
` के चरणों से सटा दिया, तत कुछ मन्त्र जाप के साथ उसे उसी जगह मूति के पेरों 
के पास रख फू्तों की एक माला उसकी गरदन पर रख दी । आश्चर्य को बात 
थो कि वह चिड़िया जो अमी तक पंख फटफटा कर निकल भागने की चेष्टा कर 
रही थी गरदन पर माला पड़ते ही एक दम शान्त होकर मूर्ति के परों के पास 
निर्जीव की तरह पड़ गई और इधर इस पुजारी ने अपने आसन के नोचे से एक 
लम्बी चमकीली छुरी निकाली । पहिले इसने उस छुरी पर पात्र का जल छिड़का, 
तब अग्निकुण्ड की ज्योति पर उसे कर उस पर उंगलियों से कुछ मस्थो को जपा, 
इसके बाद उस अधेड़ के हाथ में वह छुरी देकर कुछ इशारा किया। वह कहीं चला 
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गया गोर तांबे का एक बड़ा सा थाली की तरह का मगर घोकोर पात्रले आया। 
इस पात्र पर भी जल छिड़का और मन्त्र जपा गया और तब पुजारी ने वह चिडिया 
उठा के उसे दे दी। अधेद ने चिडिया को उस चौकोर पात्र के वीच में रषखा 
ओर उसके किनारों पर लगी कुछ सीखों से उसे दवा छुरी ले राह देखने लगा । 
पुजारी ने अग्नि में आहुति डाली जिससे वह तेज हो गई ओर तब उसने कुछ मंत्र 
जोर जोर से जपना शुरू किया। मन्त्र का जाप खतम होते ही उसने हाथ से 
इशारा किया और छुरी के एक ही वार में उस चिड़िया की गरदन अलग कर दी 
गयी। चोंच पकड़ पुजारी ने उसका सिर उठा लिया जिसमें से---आश्चय की बात 
थी--कि खून नहीं निकल रहा था, और उसे मृत्ति के पैरों के पास रख कर उस 
पर पुष्प और जल डाल फिर मन्त्र पाठ करने लगा, और उघर उसके सहायक 
ने उस चिडिया दे; धड में कपड़े की एक मोटी बत्ती घुसेड कर उसको उठा आग. 
पर कुछ देर सेका और तब मूति के सामने एक पत्थर की चौकी पर बेठा दिया ! 
चिडिया के पिछले हिस्से की बनावट कुछ ऐसी थी कि वह दीबट की तरह ठीक 
जम फर बंठ गई । अर्निकुंड में से एक जलती लकडी उठा चिडिया की गरदन 
में लगी बत्ती के साथ लगाते ही चह बत्ती जल उठी और आश्चर्य की बात थी 
कि कुछ देर तक चट चट पट पट शब्द करने के बाद दीपक की तरह जलने लग 
गई जिसकी अच्छी साफ रोशनी इस गुफा भर में फैल गई । 

पुजारी का जाप समाप्त हुआ! उसने आंख खोल अपने साभने देखा और 
बत्तल को दीपक को तरह जलते देख प्रसन्नता के साथ स्वीकारोक्ति के भाव मे 
गरदन दिलाई, इसके बाद अपना हाय बढ़ाया । उस अधेइ ने जलती बत्तख उठा 
कर पुजारी के हाथ में दे दी । एक हाथ में वह भद्भुत दीपक और दूसरे में एक 
घन्टी उठा वह पुजारी खडा हो गया और आरती की तरह उस बतख को घुमा 


घुमा घण्टी बजाता हुआ ऊंचे स्वर में किसी इलोक का पाठ करने लगा । पाठ 
समाप्त हुआ ओर पुजारी ने वह बतख मति के होठों के पास लगाई । आश्‍चर्य 


की वात थी कि वह ज्योति शिखा जो वतख के गरदन में लगी वत्ती से निकल 
रही थी मृति के खुले मुंह में घुस गई आर बत्ती बुझ गई। पुजारी के मुई से 
्रसन्नता को एक किलकारी निकल पड़ो और बह जोर जोर से कुछ पढ़ने लगा। 
पाठ समाप्त हुअः और बुझी हुई बतख फिर जमीन पर रख दी गई । पुजारी और 
उसके सहायक दोनों ने जमीन पर सिर रख मूरति को नमस्कार किया और तब 
पतले चमड़े का बना पर्दा मूरति के सामने खींच दिया गया । अब पुजारी उफ 
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की तरफ घूमा और उससे बोला, “आज बहुत दिनों वाद भगवान ने मेरी पूजा 
गहण करके उयोति स्वीकार की दै, क्यों 'सा-लिन', ठीक हुं न ? 
उस अधेड व्यक्ति ने जिसका नाम शायद 'सा-लिन' था कहा,'“जी हां महा- 
राज, आज कितने ही महीनों बाद यह पहिली 'गो-दी' हाथ लगी हुँ । 

पुजारी ने सिर हिला उस बतख को बड़े स्नेह को निगाह से देखा, तब कहा, 
“जब से ये कम्बख्त विदेशी गेहुंए नौजवान भगवान की पवित्र गुफा में आकर छिपे 
तभी से भगवान नाराज हो गये थे और उन ने मेरी पूजा ग्रहण करना छोड दिया 
था । कई रोज से यह ध्यान मेरे मन में घूम रहा था। आज जब मैंने यहु प्रतिज्ञाः 
की कि जैसे भी होगा इन अपवित्र गेहूं खाने वाले विदेशियों से इस गुफा को खाली 
करूंगा तो देखो 'गी-दी' मिली, मेरा जप निविघ्न समाप्त हुआ, और भगवान ने 
ज्योति भी गृहण की । क्‍या इससे ग्रह स्पष्ट प्रकट नहीं होता कि भगवान “हीह 
फुंग' भी इन अधर्मियों को अपने निवास-स्थान में रहने देना नट्टी चाहते ? 

पुजारी के सहायक ने स्वीकारोक्ति के ढङ्क से सिर हिला कर कहा, अवश्य 
यही बात है महात्मा |” पुजारी फिर बोला, ''अस्तु आज से में द्विगुणित प्रयतत 
करूंगा और जैसे भी होगा उन शतान नोजवानों को इस पवित्र गुफा के बाहर 
करूंगा जिन्होंने भगवान के मन्दिर को अपना घर बना डाला ह्‌ । इसके लिय मे 
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pp जब से ये यहां आये तमी से “गी-दो' नहीं मिलने लगी थो यह. 
बात भगवान की इच्छा को स्पष्ठ कह सम स राजकुमार “प्रजादीपक पांचवे 
शे इच्छा और आज्ञा के विरुद्ध इन गेहुओं को.......- ः 
के बना | निकालना कठिन होगा, यही तो ? मगर तुम मेरी भी चेष्टा देखना ॥ 
इंशवर की कृपा होगी तो मैं देखते देखते इन स॒मों को यहां से निकाल बाहर करूंगा 
और भगवान सोह-फुंग को दया से इसको तरकोब भी मुभे सूझ गई ह.......- 

पुआरी कुछ और कहता मगर उसी समय इस गुफा के मुंह पर कुछ शब्द हुआ 
कर दौडते हुए कई आदमी हाथ में नंगी तलवार लिये वहाँ घुस आये । हांफते' 
हांफते उनमें से एक ने कहा," गुरुदेव, क्या यहां कुछ विदेशी आये हैं ?” पुजारी 
ने आइचयं से पुछा, “कैसे विदेशो |” वह बोला, ' हमारे शत्रु ! वे हमारी सभा 
कग भेद लेने आए थे और भाग के इधर ही कहीं आए है, मगर यहां तो दिखाई 


/ पडते. शायद यहाँ नहीं आए ।' 
हर इस समय गफा में पीतल की उस मोटी भद्दी दीवट की रोशनो फैल रही थी 
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-सुफेद-शेतांन [ १ ] 
जो:पूजा समाप्त होते ही 'सा-लिन' ने वाल दी थी। इन आने वालों ने चारो 
'तरफ.देखा और फिर जिस तरह आये थे उसी तरह बाहर निकल गये । 
पुजारी ने सवाल की निगाह 'सा-लिन' पर डाली । उसने एक दफे गुफा के 
दरवाजे को तरफ देखा और जब यह विश्वास कर लिया कि वे लोग बाहर निकल 
गये तो घीरे से वोला, “गुरुजी, आज वहां मण्डप में सभा थी । फरासियों को 
निकालने की तरकोव सोची जा रही थी । आज उन गेहुंए विदेशियों का कोई वडा 
नता यहां आया है । जब मैं उघर से अभो अभी आ रहा था तो वह बहुत बढ़ 
चढ़ के लम्बी चौड़ी वातें हांक रहा था। मालूम होता है फरासियों को इस सभा 
'का पता लग गया हे और उन्होंने इसका भेद लेने कोई आदमी भेजा है, उसी 
`को ये लोग खोज रहे होंगे ।”” 
गुरुजी गरदन हिला फर बोले, “यही बात है, शौर मैंने इन गेहुंए कम्बख्तों 
को निकालने की क्या तरफीव सोची हं जानते हौ ?--मैंने सोचा है उन्हीं फरा- 
सियों को मिलाना । उन्हें अपनी तरप कर उनकी मदद से इस पवित्र गफा को यें 
"खाली कराऊंगा । अभी उस दिन मैं बहादुर फरासी जनरल 'फाक' से मिला था! 
भाग्य से ही उससे भेंट हो गई | वह शिकार खेलता इधर आ निकला था। उससे 
मैंने सब हाल कहा। फरासी जैसे सच्चे, देसे ही बहादुर, और वैसे ही वद्धिमान 
"होते हैं । मेरी बात यह प्रतापी जनरल तुरत समझ गया और......... श्र 
पुजारी को बातों का सिलसिला पुनः टूटा । गृफा के दरवाजे पर फिर कुछ 
आहट हुई गौर दो तीन ध्ादमी उसके ठंग मुहाने को पार कर भीतर आते दिखाई 
पड़े.। मगर ये आने चाले इस देश फे न थे। इनको पौशाक यूरोपियन ढंग की 
'थी और ये हेट कोट से सुसज्जित थे जिसे देखते ही वह पुजारो “आह, फरासी 
अफसर ! | कहता हुआ ससंम्ञ्रम अपने आसन से उठ खड़ा हुआ । 
मगर ये आने वाले कोई फरासी अफसर नहीं बल्कि गोपालशंकर मासंडेन 
और मुरली थे । पीछा करने वालों को निगाहें वचाते हुए फिसी तरह घूमते फिरते 
घे यहां तक तो झा निकले थे मगर अब चारो तरफ से फंस गये मालूम होते थे 
क्योंकि इनको अपने चारो ही तरफ से लोगों की आहट मिल रही थी । इस गुफा 
में सो ये छिपने को नीयत से ही घुसे थे पर सामने कुछ आदमियों को देख गोपाल- 
'शंकर ठिठक कर खड़े हो गये, मगर उसी समय वह पुजारी हाथ बढ़ा कर वडे 
आदर के भाव से कहने लगा, “आइये साहो, आइए ! म जापकाः दोस्त हूँ, पं 


< 
सब समझ गया । मैं जनरल फाक का दोस्त हं, मुझसे जरा न घबराइए । में 
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७७ मु सीह-फुंग 
आपको हिफाजत की जगह पहुंचा सकता हूं, जनरलः फाक कहां हैं सो मैं जानता 
हैं, आप जरूर उन्हीं के पास जाना चाहते होंगे ।- आइए मेरे साय, में आपको 
सौधा उनके लश्कर तक पहुंचा दूंगा । मैं उनका दोस्त हूं, कोई कम्बस्त गेहुंआ 
आपको देख भी न सकेगा ।”” 

“आइए आइए'' कहता हुआ वह अर्ध-विज्षिप्त पुजारी इन तीनों को मुति के 
पीछे की तरफ आने का इशारा करने लगा। गोपालशंकर इसकी मापा तो कुछ 
समक च सके मगर इसकी माव-मंगी और “जेवरल फाक' के नाम से कुछ अथं 
इन्होंने जरूर लगाया। दो चार शब्द इस देश को भाषा का जो ये जानते थे 
उन्होंने भी कुछ मदद की ओर इन्होंने इस समय यहो उचित समभा कि इस पुजारी 
को अपना दोस्त समझें ओर इसके कहे मुताविक करे । इन्होंने जल्दी जल्दीः 
मासंडेन से कुछ सलाह की और तब उस पुजारी की तरफ देख के फरासी में कहा, 
“चलिए, हम लोग आपके साथ चलने को तैयार हैं ।” | 

पुजारी हंसा ओर जल्दी जल्दी अपने साथी से कुछ कह मृति के पीछे की 
तरफ बढ़ा । इन लोगों को उसने साथ आने का इशारा किया । मति के पीछे, 
उसके सिंहासन से सटा हुआ, एक मोटा चौकोर पत्यर का ट्रकड़ा पड़ा हुआ था 
जिसे पुजारी ने हटाया । नीचे पतली पतली सीढ़ियां दिखाई पड़ीं जिन पर आगे 
आगे वहु उतरा और इन लोगों को पीछे आने का इशारा किया । कुछ सोचते 
हुए गोपालशंकर और उनके पीछे पीछे मासंडेन और मुरली भी उन्हीं सीढ़ियों पर 
उतर गए । सब फे चले जाने वाद पुजारी का साथी उठा ओर उसने उस पत्थर 
से उन सीढ़ियों फे मुंह को पुनः ढाक दिया । इसके वाद वह फिर अपने ठिकाने 
आकर वेठ गया और जोर जोर से 'सीह-फुं्' रटने लगा । 

[ २] 

“मित-को' नदी के भयंकर जल-प्रपात से कुछ ही दुर हट कर एक पहाड़ी की 
चिपटी चोटी पर कई खेमों की कतार लगो हुई है। 

और खेमे तो छोटे छोटे हैं मगर बीच का एक दोहरा खेमा बड़ा ओर सुन्दर 
हे और उसके सामने की तरफ थोड़ी जमीन साफ कर कुछ जंगलो और फूसदार 
पौधे लगा कर मामूली सी हरियाली दना देने की भी कोशिश की गईं है। उसके 
सधब से और इस वजह से मी कि इस खेमे का स्थान मो वाकी के खेमों से निराला: 
है और यहां से वह जल-प्रपात ठीक सामने दिखाई पड़ता है--यह मालूम होता 
है कि यह किसी बड़े अधिकारी का है । 
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~ ७८ 
सुफेद-शैतान [ १ ] 
संध्या का समय है। नोकरों और फुलियों ने कुछ कुरसियां निकाल कर इस 
बड़े डेमे के आगे लगा दीं और दो तीन छोटे छोटे टेबुल रख दिये हैं और वावरची 
के खेमे से आने वाली आवाजें बता रही हैं कि उधर कुछ चाय पाचर का इदा 
हो रहा है । मगर यह प्रबन्ध है किसके लिए इसका तो कुछ पता लगता ही नहीं 
क्योंकि इस जगह सिवाय नौकर चाकरों के किसी मले आदमी की सूरत दिखाई 
नहीं पड़ रही है। ऐसा मालूम होता है कि इन सेमों में डेरा डालने वाले सैर या 
शिकार के लिए कहीं गये हुए हैं और अब उनके लौटने का वक्त हो रहा है । 
और हमारा खयाल ठीऊ भी मालूम होता है । वह देखिए सामने की पहाड़ियों 
पर से उतरते हुए आठ दस आदमियों का एक गिरोह दिखाई पड़ रहा है जिन्हें 
आते देख यहां के नोकर चाकरों में भी फुर्ती ओर चुस्ती आ गई हे । मगर यह 
क्या ? ये आने वाले किस तरह पर आ रहे हैं ? क्या कोई दुर्घटना हो गई है ? 
क्योंकि वे सव एक आदमी को उठाये ला रहे हैं। मालूम होता है कोई चोट चपेट 
खा गया है । वेशक यही बात हे, यह देखिए उन लोगों ने अपने वोझ को कुछ 
देर के लिए रख दिया और साथ ही एक ने जेव से सीटी निकाल कर किसी इशारे 
के साय बजाई। इस सीटी ने यहां के नौकरों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और 
दूसरी सीटी के साथ ही कई आदमी उस तरफ को लपके । अव देखिए जो कुछ 
है शीधू ही मालूम हुआ जाता हूं । आइए हम लोग भी इन्हीं आदमियों के साथ 
चलें और देखें कया बात हूँ । | 
सात युरोपियन, जिनकी पोशाक उनका फ्रांसीसी सेना का अफसर होना प्रकट 
कर रही हूँ, एक आठवें नोजवान को जमीन पर लिटाये उसे सव तरफ से घेरे 
हुए हूँ । यह नौजवान जो वेहोश है, दम दम पर कराहता हैं मगर उसकी यह 
हालत क्यों हो रही हे इसका कुछ पता नहीं लगता क्योकि न तो उसके बदन 
पर कहीं चोट चपेट का निशान है और न कहीं से खून ही वह रहा हें कि जिससे 
समझा जाय कि शिकार में किसी तरह की दुघंटना हो जाने से इसकी यह हालत 
हो गई हे मगर बेहोशी में मी दम दम पर उसके सिर घुमाने कराहने और हाथ 
पर पटकने से मालूम होता है कि वह बहुत ज्यादा वेचेनी और तकलीफ में है । 
ह बड़ा मालूम होता हुँ । वह बार बार 
बघु नौजवान के सिहानि की तरफ जाता है और उसके माथे हाथ रख कर 
चेचनी के साथ उसकी सुरत देखता और “मान्टी, मान्दी-” कह के पुकारता हैं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


PS 


‘७३ सीह-फुंग 
पर कुछ जवाव न पा दम खींच कर रह जाता हैँ। उसकी मुद्रा से साफ प्रकट 
होता है कि नौजवाध्र उसका लड़का है और दोनो' की आकृति का सादृश्य भी 
इस बात को स्पष्ट प्रकट करता है । 
इसी समय एक अफसर बोल उठा, “लीजिए, हमारे नोकर लोग आ रहे हैं, 
अब हम लोग जल्दी ही खेमो तक पहुंच ज! यंगे ।” इस बात को सुन सव लोग 
उधर ही देखने लगे जिधर से नौकर चाफरो' का वह छोटा झुण्ड आ रहा था 
मगर साथ ही एक आदमी को निगाह कुछ बाई तरफ के एक छोटे दर की ओर 
जा पड़ी और वह चौंक कर बोल उठा, “हैं, वे लोग कौन हैं और कहां से आ 
रहे हैं !” उसकी बात सुन दो तीच आदमियो' ने उधर देखा और चौंक कर कहने 
लगे--' और ये सव उस गुफा के अन्दर से क्योंकर निकल रहे हूं!" 
वास्तव में उस दरें फे अन्दर की एक छोटो और ठौक सामने दिखाई पड़ने 
वाली तंग गुफा के अन्दर से एक एक कर के कई आदमी बाहर निकले थे और 
इन्हीं लोगो की तरफ बढ़े आ रहे थे । जिस समय एक तरफ से वे नोकर चाकर 
उस पहाडी पर पहुँचे उस समय दूसरी तरफ से ये लोग भी जो गिनती में चार थे 
उस जगह आ पहुंचे और दोनो' गरोह ताज्जुत्र के साथ एक दूसरे को देखने लगे 
बयो'कि इन बये आने वालो' में अंगरेज हिन्दुस्तानी और देशो तीनो ही थे । 
पाठकों को इन नये आने वालों का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 
ये लोग गोपालशंकर मासंडेन मुरली और वही पुजारी हैं जिसे हम “सीह-फुंग' 
का जप करते और मूर्ति के आगे वत्तख की बलि चढ़ाते देख चुके हैं। मालूम होता 
है ये लोग उस 'आहों को गुफा से म गे हुए यहां आ पहुंचे हुँ। 
वह पुजारी अमी तक तो इन तीनों के पीछे पीछे था मगर अब पहाड़ी पर के 
इन फ़ासोतो अफसरों को देख और शायद पहिचान कर आगे बढ़ आया और बड़े आदर 
तथा श्रद्धा के माव से उस अघेड अफसर की तरफ बढ़ता हुआ बोला, “आह्‌, जवरल 
फाक यहां ! वाह !! मगर यह कया, यह मास्टर फाक को क्या हो गया?” 
वह अधेड़ अफसर इस पुजारी की तरफ देख कर बेचेनी के साथ बोला, 
“आह पुजारी, पुजारी ! मैंने सुना है इस देश के पुजारी बड़ें जादूगर द्वोते हैं ! 
यया तुम यहां अपना कोई जादू दिखा नहीं सकते ? कया तुम मेरे लड़के की जान 
बचा नहीं सकते !!” पुजारी आगे वढ़ा और उस लड़के का चेहरा देखता हुआ 
पूछने लगा, “कया हुआ है मास्टर फाक को | ओह, समझ गया, समझ गया, मुझे 
बताने की जरूरत नहीं ! चेहरे पर की ये काली चित्तियां अपना सन्देशा मुझ तक 
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पहुंचा रही हैं | इसे दलदल के लाल सांप-मयानक विषले 'को-लिन'-ने काट 
लिया है, और काटे घण्टे मर से ऊपर हो गया !!” 

अधेड अफसर बेचेनी से बोला, “ठीक हूँ पुजारी, यही बात है, उस दलदल 
का एक सुन्दर फूल तोडते समय एक छोटे ज्ञाल सांप ने इसे झाट लिया और 
उसका जहर इतनी तेजी से बड़ा कि देखते देखते यह मिल्‍्कुल मुदे की सी हालत 
में हो गया। पुजारी, पुजारी, क्या तुम किसी तरह इसकी जान बचा नहीं सकते? 
तुम जो कहोगे सो मैं तुम्हें दूंगा । मैं जानता हूं कि तुम लोग बड़े जाइूगर होते 
हौ। बहुत सी विचित्र शक्तियें तुम लोगों में होती हैं । कथा तुम इस वक्त कुछ नहीं 
कर सकते ? ओह, मेरे लड़के के लिए घया कोई फुछ नहीं कर सकता [!”” 

पुजारी ने एक वार फिर उस लड़के की तरफ देखा और तश्र विचित्र मद्रा 
से हंस कर कहा, “कर सकता हैँ, कर सकता है, इस वक्त अगर कोई कुछ कर 
सकता हु तो वह 'सीह-फुंग' का विनीत सेवक 'किग-ही' ही कर सकता है ! अच्छा 
जनरल, इस वक्त तुम मेरे मन्त्रों का प्रताप देखो, मैं तुम्हारे लडके को बचातः 
हू--मगर समझ रक्खो कि तुम्हें इसकी कीमत देनो पड़ेगी !!” 

जेनरल फाक ने अपनी छती पर हाथ रक्खा और कहा, “जो कोमत मांगोगे 
सो मैं दूंगा पुजारी, मगर मेरे बच्चे को बचाओ !” 

पुजारी ने हाथ के इशारे से उन्हें चुप रहने और सों को जमीन पर पड़े 
उस नौजवान के पास से दूर हट जाने को कहा, इसके वाद वह उस वेहोश के 
सिरहाने की तरफ जाकर बेठ गया भौर उसका सिर अपनी पलषी पर रख विचित्र 
मुद्रा से अपने आंख नाक कान मुंह नामि आदि को स्पशं कर आंखें चन्द कर 
घ्यानावस्थित हो गया | जेनरल फाक वेचंनी के साथ और वाकी के लोग कुछ 
कौतूहल से उसकी तरफ देखने लगे । 

ल ie मिनट तक पुजारी चुपचाप रहा, फिर उसके होठ धीरे धीरे 
कांपने ओर उसका वदन इधर उधर हिलने लग्र । धीरे वीरे उसके वदन में एक 
तरह को कपकंपी सी पंदा हुई । उसके नंगे बदन का चमडा विचित्र रीति से जगह 
जगह से फड़कने और हिलने ल दे द 

० १ ह्न लगा। कुछ देर इसी तरह वीती, इसके बाद यकायक 
उसने आंखें खोल दीं जो एक दम खून के रंग की हो रही थं 
पा द ही रहा था ओर विचित्र स्वर 
बाला, पा गया, उस दूनी को मैं पा गया, कम्य पेड 
क्र ब र | स्त ड॒ की डाल से लिपट 
ठा म मेरा मन्त्र उसे खीं हो लायेगा !” 
पुजारा को कम र 
पुज र में छोटी सी लाल रेशम की एक थली लटक रही थी । 
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उसने उसे खोला और उसके अन्दर से कोई चीज निकाली । यह काले रंग को 
छोटो छोटी कुछ कोडिया थों। पुजारी ने उन्हें अपने मुंह के पास ले जा उन पर 
कुछ मन्त्र पढ़ा और तीन वार फूंका, इसके वाद अपने सिर के इधर उघर चारो 
तरफ एक एक कौड़ी जोर जोर से फेंक दी । सिफ गोपालशंकर ने जो बीरों से 
कुछ अलग खड़े गौर और ताज्जुब से पुजारी फो सव कारंवाई देख रहे थे लक्ष्य 
किया कि ये कोडिय ऊपर हवा में उठती तो दिखाई दीं मगर कहीं कोई नीचे 
जमीन पर गिरती नहीं दिखी । 

पुजारी फिर पहिले की तरह ध्यान-मग्न हो कोई मन्त्र जपने लगा और उस 
का शरीर बल्कि शरीर फा स्थान स्थान का मांस फिर पहिले की तरह उच्चलने 
कूदने लगा । कुछ देर इसी तरह बीत गई। सब लोग खास कर जेनरल फाक 
घबराने लगे, भगर किसी को पुजारी से कुछ कहने या टोकने को हिम्मत न 
पड़ी । वह विचित्र तरह से गम्भीर मुद्रा के साथ घ्यानावस्थित हो रहा था । 

यकायक पुजारी का बदन कांप गया । ऐसा मालूम हुआ मानों किसी अदृश्‍य 
हाथ ने उसे जोर से घकक्रा दिया हो। उसकी पलक जरा देर हिल कर खुल गई । 
मगर ओह, क्या आंखें इस वक्त उसको हो रही थों ! पुतली तो दिखाई ही नहीं 
पडती थी । मालूम होता था मानों आंख के डेलों को जगह कबुतर क मांस के दो 
लोयड़े रवसे हुए हों। वह विचित्र तरह से गुनगुना कर हाथ हिलाता हुआ बोला 
"पकड लाओ, पकड लाओ, शैतान को पकड लाओ ! मत छोडो खूनी को [!”” 
इसके बाद फिर उसको आंखें बन्द हो गई । 

कुछ मिनट फिर इसो तरह योत गये । पुजारी का शरीर और शरीर का 
मांस फिर उसी तरह हिल डुल रहा था, मगर अबकी यह स्थिति थोडो ही देर 

ही । यकायक उसका हाय ऊपर को तरफ उठा, झटके क साथ, और साथ ही 
चारो तरफ कं लोगों के मुंह से एक अस्पष्ट आश्‍चर्य को आह निकल पड़ी । लोगों 
ने देखा, पुजारी के नंगे हाथ में लाल रंग का कोई दो हाथ लम्बा और अंगूठे 
जितना मोटा एक सांग लिपटा हुआ था । गोपालशंकर ने यह मो देखा ।क पुजारो 
ने जा कौडियें फेंकी थीं उनमें स॒एक उस सांप के फन के साथ, एक बदन से 
और एक दुम के पास चिपको हुईं हूं । 

पुजारी डरावने ढग स हुंसा और तब उसने अपनी आंखें खोल दीं, अपने 
हाय से ।लपटे सांप को उसने विचित्र निगाह से देखा ओर कहा, “क्यों को-लिन ! 
मेरे आक्का के लड़क के साथ ही यह बदमाशो ! अच्छा चूधो जलदो उसका जहरचूसो!' 
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लाल सांप बडी वेचेनी के साथ उसके हाथ पर अपना फन हिला रहा था । 
मालम होता था मानों वह पुजारी का कहना करने से इन्कार कर रहा हो। पुजारी 
ने यह देख उसे जोर से अपने हाथ से झटकार कर दूर फेंक दिया और तव अपनी 
थैली को उठाता हुआ डपट कर बोला, “नहीं करेगा मेरा कहना ! निकालूं 
फिर [९ उसने अपनी थैली में हाथ डाला मगर उसो समय बह सांप 
नञ्रता के साथ फन नीचा कर उसके पैरों के पास आकर लम्बा पड गया । पुजारी 
ने फिर अपनी डरांत्रनो हंसी हंसी और सांप के वदन को पर से एक खोंचा मार 
कर कहा, “अच्छा तो फिर चूस, अल्दी जहर चूम |" 

डरता, कापता, हिलता, वह सांप धीरे धीरे उस नौजवान की तरफ बढ़ा 
जो इस समय बिल्कुल मुर्दे की तरह पडा हुआ था । पुजारी ने अब उसका सिर 
अपनी पालथी पर से उठा धीरे से जमीन पर रख दिया और खुद छ पीछे हट 
कर बैठ गया । सांप ने धीरे धीरे उस नौजवान के बदन की तीन दफे परिक्रमा 
करो, इसके बाद वह उसके दाहिने हाथ की तरफ बढ़ा जो सुजा हुआ उसकी 
छाती पर पंडा था । जेनरल फाक के मुंह से एक हलकी चीख निकल गई जव 
उन्होंने देखा कि सांप न नोजवान को हथेली के पास एक जगह कस कर अपने 
मुंह से पकड लिया, मगर वे कुछ बोले नहीं चुप ही रहे। 

लगभग तीन चार मिनट तक सांप अपने दांत गड़ाये रहा | इसके वाद उसने 
फन उठाया । गोपालशकर ने देला कि इस समय सांप का बदन जो पहिले चमकीले 
लाल रंग का था, झांवरा पड़ गया है ओर उसकी आंखें अजीव तरह की हो गई 
हैं । सांप ने अपना फन उठा कर पुजारी को तरफ देखा । पुजारी ने अपना हाथ 
उसकी तरफ बढ़ाया मगर सांप पीछे को हट गया । कुछ देर तक बह उसी तरह 
स्थिर दृष्टि से पुजारी को देखता रहा इसके बाद आर पोछे हटा । पास ही में 
पत्यर का एक नोकीला बड़ा टुकड़ा पडा हुआ था । यकायफ बड़े जोर को फुंकर "[ 
के साथ सांप ने अपना फन इसी पत्यर पर दे मारा । ऐसे जोर की वह चोट थो 
कि उसका फन वीच में से दो टुकड़ा हो कर फट गथा और खून ओर मांस फे 
साथ कासा काला कुछ पदाथ चारो तरफ फैल गया । सांप का बदन दो तीन दफे 
हिला, फिर वह मुर्दा हो गया । 


इसी समय उस नौजवान के मुंह से एक लम्म्ो सांस निकली । उसने कांपनी 
हुई आवाज में कहा, “पापा, पानी !'' 


t 
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सुबह फा समय हूं । जेनरल फाक के खेमे फे सामने फुरसियों पर बैठे सब 
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ऽ रे सीह-फुंग 


लोग चाय पी रहे हूँ जिनमें हमारे पण्डित गोपालशंकर और मार्सडेन भी शामिल 
हैं । एक तरफ आराम कुर्सी पर “मान्टी' भी वेठा हुआ है मगर उसका चेहरा 
बहुत सुस्त है और दाहिना हाथ जिस पर मोटी पट्टी चढ़ी हुई है गले में बंधे 
एक रूमाल के साथ लटक रहा है 

फ्रान्सीसी बातूनी तो होते ही हूँ अस्तु बातचीत का बाजार यहां भी खूब गर्म 
है । समो कुछ न कुछ कहना चाहते बल्कि कह रहे हैं। एक हाथ में प्याला और 
दूसरे में टोस्ट का टुकड़ा लिये जेनरल फार कह रहे हैं, “सांप ठो देखने में बाते 
हैं मघ्य अफ्रिएा में | एक वार मैं वहां अल-हमरा के पास की छोटी पहाडियों में 
शिकार खेल रहा था, मुझे 'फोर्ट मिरिबल' जाने का हुवम हुआ था, कि एक दरें 
में एक अजगर से मेरा पाला पड़ गया । अव चया बताऊ मैं साहव आप लोगों को ! 
मैं घोड़े पर चढ़ा जा रहा वा, संघ्ण का वक्त होगा--कि मैंने देखा कि रास्ते में - 
एक पेड पडा हुआ है, हां साहवो, सचमुच मैंने उसे एक पेड ही समका ! करीव 
पन्द्रह सोलह इञ्च मोटा होगा, छोटी छोटी चित्तियं और दाग उस जगह के पेडों 
की. साया के कारण पेड की छाल की तरह मालूम होते थे गौर लम्वाई उसकी 
कितनी थी यह वताना मुश्किल था । दोनों तरफ, पगडण्डो को काटता हुआ, जंगल 
में घुसा हुआ धा--ठीक यही मालूम होता या कि ताड या खजूर का कोई लम्बा 
पेड़ रास्ता काटता हुआ पड़ा है। में इधर उधर शिकार की तलाश में निगाहें 
घुमाता बेखटक़े चला जा रहा या और उस सांप को देख कर भी पेड समझ अनदेखा 
कर चुका था कि यकायक मेरा घोड़ा हिचका और आगे बढ़ने से इनकार करने 
लगा । मैंने एड देकर उसे बढ़ाना चाहा तो वह नडी मुश्किल से कनोती खडी किये 
घोरे घोरे बागे को बढ़ा साहबो, भब में वया बताऊ आप लोगों को ! उस कम्बस्त 
के पास तक पहुंच के भी में ठोक ठीक यह समझ न पाया कि यह सांप है, में उसे 
पेड़ या लकड़ी का कुन्दा हो समझ रहा था--मगर घोड़े का रंग ढंग और उसकी 
हिचकिचाहट मुझमें शक पैदा कर चुकी थी आर में चोकन्बः होकर चारो तरफ 
देख रहा था, असल में मैं समक रहा था कि यहां आस पास को भाड़ियों में कोई 
जानवर छिपा हुआ हुँ-कि यकायक मैंने उस लबकड़ को हिलते और टेढ़ा होते 
हुए पाया । तब मेरा माथा ठनका और मैंने समझा कि यह कोई दूसरी बात है, 
मगर उस वक्त फिर षया हो सकता था ! गजब को फुर्ती दिखाई उस अजगर ने। 
लोग कहते हैं कि अजगर सुस्त होते हैं और जल्दी चल फिर नहीं सकते भगर मैंने 
तौ पलक भपफते में खुद ओर घोड़े को गिरफ्तार पाया । उसने अपनी एक ही 
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सपे । में घोड़े के दो पैर वांघ लिये थे और उसकी हसरी लपेट ने--असल में मैं 
उस ब्त हवक्ता वरक सा होकर जरा डर ” गया था, थोड़े का पेट और उसके 
साथ मेरी एक जांघ मो वां लळे उव में गिरफ्तार हो गया तव जाकर कहीं मुझे 
होश आया और मैं परों तरह से सप्रझ सका कि वह अजगर है, मगर फिर क्या हो 
सकता था? उस : रूप दम के दम में कडी पड़ती जाती थी, घोड़ा तो एक दम 
ही डर कर मुर्दा सा हो गया, मेरी जांघ की हुडूडी हूटती सी मालूम हो रही थी । 
मैंने घबरा कर अपने राइफिल फी मेगजीन उस अजगर के वदन में खाली कर दी, 
मगर साहव उससे कया होता था ! जैसे मबखन के ढेर में लड़कों की हवाई बन्दूक 
का मटर घुस जाय वैसे सव गोलिएं गायव हो गईं और अजगर ने एक और फन्दा 
जकड कर मुझे एक दम ही से दवोच लिया । मेरे पेट और वांह के ऊपर से फुर्ती 
के साथ उसका फन्दा पड गया कि मैं आवाक !!'' 
सब लोग कोतूहल के साथ जेनरल फाक का यह वयान भुन रहे थे, केवल 
पण्डित गोपालशंकर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपुस में मिलाए और 
कमी कभी एक दूसरे पर ठोंकते ओर कौतुक भरी निगाहों से जेनरल की तरफ 
देखते हुए अपने मन में कह रहे थे, पापा, साफ साफ कह क्‍यों नहीं देते कि डर 
के मारे मैं अकड़ गया था ओर मुझमें चीखने की भी हिम्मत न रह गई थो!” 
एक छोटे अफसर ने पूछा, “तब ? फिर कया हुआ ? आप क्योंकर बचे !” 
जेनरल ने जवाब दिया, “मैं तो तकलीफ सौर घबराहट के मारे इतना बदहवास 
सा हो गया था कि अपने को वचाने के लिए कुछ भी कर न सफा, मगर मेरी किस्मत 
न वहां एक इटालियन नोजवान को पहुंचा दिया। वह नौजवान भी धोड़े पर 
चढ़ा शायद शिकार की नीयत से ही उधर ही स जा रहा था। मेरी यह हालत 
देखते ही वह झपटा । उस अजगर का सिर घोड़े की गरदन पर लिपटा इधर उधर 
हिल रहा था । उसने उसी सिर को अपनी राइफिल का निशाना बनाया । तडा- 
तइ सात गोलियां उस पर सर को । सिर तो एक दम उड़ ही सा गया और साथ 
हो उसके बन्धन भी ढोले पड़ने लगे, मगर फिर मी उनके वाहर मैं तब तक हो 
न सका जव तक कि उस छोजवान ने एक कुल्हाडी झी मदद से जो उसके घोड़े 
की फाठी के साथ लटक रही थी, उस अजगर को दो तोन जगह से काट काट 
कर अलग असग न कर दिया मेरा घोडा तो मर ही गया पर मैं भी महीनों तक 
लंगडाता रहा, मेरी जांघ उखड गई थी ऐसा कस के उस अजगर ने लपेटा था।” 
मान्टी वोल उठा,“वह इटालियन कोद या पापा ? उसका नाम बया था?” 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





~ Sm ++>+ | 


Le :४ 


ऽ! सीहु-फुंग 


फाक बोले, “मैं ठोक कह नहीं सकता । वह वड़ा शर्माऊ सा आदमी था । मेरे 
नौकरों के वहां पहुंचते ही वह विना कुछ कहें सुने वहां से चला गया, मैं उसे पूरी 
तरह से घन्यवाद भो ब दे सका ।” [ 

चाय खतम हो रहो थी । जेनरल ने तौलिए में अपनी उंगलियें पोछीं और 
जेव से सिगरेट को डिदिया निकाली, मगर अफसोस, डिविया खाली थी। गोपाल- 
शंकर को तेज निगाहें इस वात को लक्ष्य कर रही थीं-उम्होंने तुरत अपनो जेब 
से सिगरेट की डिविया निकाली और खोलते हुए जेनरल के आगे बढ़ाई । 

घन्यवाद.के साथ जेनरल ने डिविया में ऐे एक सिगरेट उठाई मगर साथ ही 

उनकी निगाह उस सुनहरी डिविया के नक्क़ाशीदार ढकने पर गडी जिसे देखते ही 
वे चौंक पड़े और वोले,“क्या मैं आपका यह सिगरेट केस देख सकता हूं? यह तो 
मुझे....। ' गोपालशंकर ने मुस्कुराते हुए डिविया उनके हाय में दे दी। जेनरल ने 
उलट पुलट कर उमे सव तरफ से देखा और तब आइचय के स्वर में कहा, “हं, 
प ण्डतजी, यह मेरी आंखों का भ्रम है या सचमुच यह डिबिया वही है जो मैंने 
वहां उस समय अपनी जान वचाने वाले उस इटालियन बहादुर को एक तुच्छ 
सेंट और यादगार के तौर पर दी थी ?” 

गोपालशंकर हंस कर बोले,“आपको याददाइत बया इस मामले में कुछ नहीं 
कहती !” जेनरल ने यह विचित्र वात सुन चिहुंक कर गोपालशंकर की तरफ देखा 
ऑर साय ही चौंक कर बोल उठे,“हैं, पण्डितजी | आप ब्या....क्या आप ही उस 
वक्त....क्या आप ही........ मगर वह तो कोई इटालियन था !” गोपालशंकर 
मुस्कुराते हुए वोले,'“आपने मेरे रंग से धोखा खाया, वह आदमी जिसने उस समय 
आपको थोड़ी मदद की इटालियन नहीं हिन्दुस्तानी था और इस समय आपके | 
सामने मौजूद हूँ ।” 

जेनरल फाक ऋण्ट कर उठे ओर गोपालशंकर को भरपूर अपनी छाती से लगाते 
हुए गद्गद्‌ कंठ से वोले,'जोह मेरी जान बचाने बाले ! मेरे रक्षक ! मेरे दोस्त [ 
मेरे मिहरबान !! तुम अब तक चुप क्यों थे ? मुझे बारबार शक होता था कि यह 
लम्बा कद मौर नुकीला चेहरा मैंने कहीं देखा है मगर ठीक से कुछ ख्याल नहीं 
आ रहा था ! (अपने लड़के और अन्य लोगों की तरफ घूम कर) मान्टी, साथियों, 
यही बह्‌ वहादुर हैं जिसने अपनी जान पर खेल कर मुझे उस वक्त मौत के मुंह 
से निकाला था | मेरी वृढ़ी भांखें और कमजोर दिमाग इसको अब तक पहिचान 
न सका था !” 
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सब लोगों ने, और खास फर माग्टी ने बड़े प्रेम से गोपालशंकर से हाथ 
मिलाया और जेनरल फाक तो वार बार उन्हें छाती से ही लगाते जा रहे थे । 
उनका गर्म फ्रांसीसी दिल इंस समय अपनी खुशी जाहिर करन में पुरा नहीं पडु 
रहा था। केवल हमारे पण्डित गोपालशंकर ही इस समय सङुचाते ओर दवते जा 
रहे थे, उनका समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक जरा जी बात पर ये लोग 
इतने बेहद छतज्ञ क्यों हो रहे हैं !! 
बडी मुश्किल से बहुत देर के बाद यह सिलसिला वन्द हुआ और अब दूसरी 
तरह की बातें होने लगों । मान्टी बोला, "'पापा, आपका वह पुजारी तो अमी 
तक नहों आया, मेरी हथेली फा ददं बढ़ता जा रहा है | फाक यह सुन बोले, 
“बेटा, उसने सुतरट्ट दी. आने को कहा था, अब आता ही होगा | उसका वह मंदिर 
यहां से बहुत दूर भो तो पड़ता है ।” 
एक नौजवान अफसर बोल उठा,"मगर' मेरी समझ में यह न आया कि कल 
शाम को वह पुजारी और ये आप लोग उघर उस घाटी के अन्दर वाली गुफा से 
निकलते हुए क्योंकर दिखाई पड़े ! घया वहां छिपे हुए थे ? क्योंकि अगर 'आहो' 
की गुफा' से सीधे आते तो आपको पूरव तरफ से आते दिखाई पड़ना चाहिए 
था।” गोपाललशंकर ने यह सुन जवाब दिया, “हां, मामूली राह से अगर देखा 
जाय तो यहां से बोस पचोस कोस दुर बह गुफा पड़ेगी, क्योंकि हमें नदी का 
प्रपात लांघ बाद का मेदान तय कर उन पहाड़ियों को पार करना पडेगा जिनके 
पीछे “आहों की गुफा' है, अगर आपको यह सुन ताज्जुब होगा कि जिस रास्ते से 
वह पुजारी हम लोगों को लाया उस राह से हमें चार पांच कोस से ज्यादा चलना 
. न पड़ा। इधर के पढाइ स्वाभाविक सुरंगों से भरे हुए हैं जिनमें से ग॒जरता और 
पहाड़ी सिलसिले को जांघा हुआ वह बहुत कम मेहनत में हम लोगों को यहां 
तक ले आया । आपने शायद देखा हो कि हम लोग उस पहाड़ी के पास भी,जिस 
पर आप लोग थे, एक गुफा के रास्ते ही पहुंचे थे ।” 
जनरल फाक इसके जवाब में कुछ पूछना चाहते थे मगर उनकी निगाह 
घूमी और साथ ही वे चौंक कर खुशी भरे स्वर में बोल उठे, “बह देखो पजारी 
झा गया | माओ आओ पुजारी, तुम अव तक कहां थे ? हम लोग बड़ी बेचेनो से 
तुम्हारी राह देख रहे थे !'' 
बही हमारा कल वाला पुजारी "किंग-ही' जिसने इतनी अ दूभुत रीति से 
मान्टी का जहर दूर किया था, अपना नंग घड'ग बदन और चमकती हुई काली 
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देह लिए चला आ रहा था । इस समय उसके हाथ में किसी प्रकार के पौधे को 
एक छोटी सी डाली थी जिसको लाल रंग को छोटी छोटी पत्तियां चमक रही 
थों । जेनरल फाक की बात सुन उसने अपनी चाल तेज की और उनके पास पहुंच 
वह डाला दिखाता हुआ बोला,“मैं राम्ते में इस चोज के सिये जरा रुक गया था 
जो मुश्किल से मिलती है, क्योंकि मैंने सोचा फि मास्टर मान्टी का जहर चाहे 
उतर भी गया हो पर उनकी तकलीफ अभी तक्क बनी ही होगी ।” 

जेनरल फाक बोल्ते,'वेशक यही वात है, मगर यह है क्या चीज ?* 

पुजारी ने जवाब दिया,“यह एक बूटी है। 'को-लिन' के जहर को दुर करने 
के लिए यह रामत्राण है। देखिए मास्टर मान्टी की रही सही तकलीफ बात की 
वात में दूर हुई जाती है।” र 

डाल की पत्तियें तोड़ पुजारी ने पत्थर के एक साफ ट्रुकड़ें की मदद से उन्ह 
कुचल डाला और इसके बाद मल कर उसको गुद्दो सी बनाई। मान्टो के हाथ की 
पट्टियां खोल उसने सांप के काटे स्थान पर जो अमी तक वेतरह सूजा हुआ ओर 
काला हो रहा था, इस बूटो का कुछ अर्क टपकाया और तब वही जुगदी वहां 
रख कस कर बांध दो। इसके बाद मान्टी से यह कहता हुआ कि 'आपका रहा 

हा ददे यह बूटी खोंच लेगी और कल तक तो आप यह भी न कह सकेंगे कि 

सांप ने कहां काटा या'--वह उस कुर्सी पर आ बैठा जो उसके लिए फाक ने अपने 
बगल ही में रखताई थो । उसके बंठते ही फाक बोले,“पुजारोजी, आप नहीं समझ 
. कते कि मैं आापफ़ा कितना कृतज्ञ हुं । आपने मुझ पर दो मेहरबानी की, एक 
तो मेरे प्यारे बेटे की जान बचाई ओर दूसरे खुद मेरी जान बचाने वाले से मेरी 
दुवारा मुलाकात कराई । देखिये ये पंडित गोपालशंकर, जिन्हें आपने मुझे तक 
पहुंचाया, स्वयम्‌ मेरे प्राणदाता हैं ॥ आपने मान्टी को सांप से बचाया, इन्होंने 
अफ्रिका में मुके अजगर से बचाया था | अगर उस मौके पर ये न आ जाते तो मैं 
बुरी मौत मारा गया होता ।” 

पुजारी इसके जवाब में गोपालशंकर की तरफ देख मुस्कुरा कर बोला-- 
“यह और मी खुशी को बात हुई ! मैंने इनका माथा देखते ही समझ लिया था 
कि यह कोई महान पुरुष ओर दोस्त बनाने लायक व्यक्ति हैँ मगर जेनरल, मैं 
यहां जादा देर तक रुक न सकूंगा । हमारे यहां, भगवान माह-जुंग के मन्दिर में, 
कल से बड़ी हलचल मची हुई है और मुझे बहुत जल्दी वहां लोट जाना है!” 

फाक बोले,'अजी अमी ठहरिए भी पुजारीजी, अमो मैंने आपको व घन्यवाद 
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दिया न मान्टी ने कृतज्ञता प्रकाश की, और न मैं यही जाए पाया कि इसके वदले में 
कौन सीं तुच्छ सेवा आपकी मैं कर सकता हूं, और माप जाने की बात कहने लगे | 
मगर वहां आपके मन्दिर में, हलचल किस बात फी मच गई है ? 

पुजारी ० । यही इन लोगों के निकल भागने की, और कुछ इस कारण भी 
कि कल जो समा वहां हुई थी उसमें कुछ विचित्र विचित्र बातें सोची गयी थीं 
और अब उनकी तैयारी शुरू को जा रही है । मैं उस समा में था नहीं इसलिए 
उसका ठीक ठीक हाल कह नहीं सकता मगर यह जरूर है कि स्वयम्‌ हमारे महा- 
पुजारी पवित्र राजकुमार 'प्रजादीपक पांचवें” मन्दिर में बेठ कर तरह तरह के हुम 
दे रहे और बांघनू बांध रहे हैं । 

फाक० । खैर मुझे इसके जानने की बहुत उत्कंठा भी नहों है क्योंकि इन सब 
बातों और इन सव तेयारियों का रुख अकसर बस एक ही रहा करता हैं, फ्रान्सो- 
सियों से अपना गया हुआ राज्य व।पस ले लेना ! फ्रान्सीसी शेतान हैं, फ्रान्सीसौ 
राक्षस हूँ, फ़ान्सीसी पापो हैं, इन्होंने यह किया, वह किया, और अब इस सरह 
इन्हें निकाल बाहर करना चाहिए-वस यद्दी सब ऐसी समाओं में हुआ करता है, 
मगर सोडावाटर की बोतल के जोश की तरह पूर्वी जोश काग खुलते ही खतम हो 
जाता है और शीघ्र ही सव मामला ठंडा पड़ जाता है । 

प॒जारी० । मगर अबकी जो कुछ मैं सुन रहा हूं उससे जाना जाता है कि इस 
बार आग गहरी लगेगी । 

फाक० । सो क्यों ? _ 

_ पुज़ारी०। इस दफे इस दंश वालों को मदद पर कुछ गेहुए आ जुटे हैं जो 
बड़े लम्बे चोड़े वांधनू वांघ रहे हैं। वे हवाई जहाज बनावंगे, तोपें बनावेंगे, 
बन्दुके बनावेगे, और न जाने थंय वांय शांय क्या क्या बनावेंगे और आप लोगों 
को देखते देखते मुल्क के बाहर ही नहीं निकाल देंगे बल्कि अपना निज का वह मुल्क 
भी, जिस पर उनके दुश्मन लोग पथासों बरसों से दखल जमाये बैठे हैं, वापस 
लेकर इस देश को पूवं की सव से ताकतवर रियासत बना देंगे । 

फाक० । (जोर से हंस कर) हा हा हा ! मानों फ्रान्सोसी क्िरचें कागज की 
बनी हैं और तोपें मिट्टी की || खूब | मगर यह तो कहिए पे गेहुएं कोन बला हैँ 
जिनका आपने जिक्र किया ? क्या वे कुछ थोड़े से नौजवान जिनका हाल आपदो 
एक वार आज के पहिले मुझसे कर चुके हैं 7 

पुजारी० । जी हां वे ही, वे ही तो इस ससय सब से बढ़ चढ़ कर बातें कर 


सुफेद-शंतान [ १ ] - दप 
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८६ सीह-फंग 
रहे हैं और उन्हीं से तो मुझे खास खार है । कम्बख्त पाजी, गेहूं खाने वाले, मग- 
चान के पवित्र मन्दिर को भ्रष्ट करने वाले ! जब से ये कम्बर्त आए वह पुण्यः 
स्थान गन्दा घर बन गया । जहां देखो इन्हीं लोगों को तूती बोल रही है, इनके 
मारे भगवान सी ह-फुंग ने पूजा तक ग्रहण करना वम्द कर दिया । अच्छा जेनरल, 
अब मैं जाऊंगा, इस वक्त ज्यादा देर तफ रुक नहीं सकता, तुम साफ साफ कहो 
कि बया करना चाहते हौ ? इन गेहुओं के वारे में पहिले भी तुमसे कह चुका हूँ 
और कल तुम्हारे इस मास्टी के लिए विषैले 'को-लिन' से लड़ाई ठानते हुए भी 
मं तुमसे प्रतिज्ञा करा चुका हूं कि तुम इसकी जान की कौमत मुझे दोगे, बताओ 
अब मेरे लिए कुछ करने को तेयार हो कि नहीं ? A 

जेनरल० । (छाती पर हाथ रख के) मान्टी की जान बचान के बदले में जो 
कुछ आप चाहते हैं वह मुझसे कहिये, और विश्वास रखिए कि अगर मेरी सामथ्यं 
के अन्दर होगा तो मैं जरूर दूंगा । 

पजारी० । वस तो मैं सिफं इतना मांगता हूं कि जैसे हो तसे माह-जुद्ध का 
पवित्र मन्दिर इन शेतानों से खाली करा दिया जाय । भगवान की संवा परिचर्या 
करने का भार केवल हम लोग, इस देश के पवित्र कुंगजातीय वायुवंशी पुजारियों 
को है. पर ये कम्बख्त गेहुए हमें यहां से हटा मन्दिर पर अपना कव्जा जमाना 
चाहते हूं । आप जसे हो, इन दुष्टों को मगा कर भगवान का मन्दिर खाली करा 
दोजिए और इन कम्बर्तों को--भगवान उनका नाश करें-इस देश के बादर 
करा दीजिये । 

जेनरल ० । (कुछ सोच कर) यह बात तो आप कई दफे कह चुके मगर इस 
विषय में अपनी असमर्थता भी मैं प्रकट कर चुका हूं । आपके देश से इस वक्त हम 
लोगों की सन्धि है। आप लोग अपन राज्य, अपने घर या अपने मन्दिर में जिसको 

चाहें आने दें और जिसको चाहें रोकें--हम लोग, फ्रान्सीसी लोग, इस विषय में 
कसे दखल दे सकते हैं ? | - 
पुजारी० । (कुछ बिगड़ कर) यह बात तो आप भी फाक साहब पहल कई 
दफे कह चुके हैं ! 
जेनरल० । और वया आप समभते हैं कि मैंने गलत कहा है । न 
पजारी० । नहीं गलत चाहे न भी कहा हो मगर कम से कम इतनी बात को 
भूल कर कहा है कि हमारे राजराजेश्वर के दरवार में आज कल आप फ्रास्सीसी 
लोगों को ही तूती बोल रही है और जो कुछ फ्रान्सीसो अफसर कहें उसको अमान्य 
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सुफेद-शेतान [ १ ] दे 
करने की ताकत इस भू-भाग में किसो की नहीं हैं अगर आप समभते हैं कि 
आपके दित अनहित और सुख दुःख में में आपका साथी हो चुका हूं, और अगर 
आप समझते हूँ कि आपके लड़के की जान बचा कर मैंने आप पर कुछ अहसान 
किया हु, तो आप मेरी इच्छा पूरी फोजिए। से खूब जानता हूं कि आपका रोव 
और दत्रदवा कितना हैं और आपकी कलम तथा आपके शब्दों में कितनी ताकत 
हैं, मगर आप नहीं जानते कि इन गेहुंओं फो अपने देवता मे मन्दिर में पाकर मुझे 
कितवा मनोकष्ट और व्यथा हो रही है । 

पुजारी अपनी बात कहता कहता जोश में मर कर अपनी कुर्ती पर स खड़ा 
हो गया या पर जेनरल फाक के एक इशारे ने उसे पुनः कुर्सी पर बैठा दिया । 
जेनरल फाक जरा देर तक चुपचाप कुछ सोचते रहे, फिर धीरे धीरे बोले,“देखिए 
पुजारीजी, में एक वात आपसे कहा हुं, मगर इस भरोसे पर फि आप इसका जिक्र 
मों किसी अपने प्यारे से प्यारे और विश्वासी से विश्वासी आदमी से भो न 
करेंगे । आपने कई दफे उन नौजवानों की बुराइयां मुझसे कहीं और उचक्रो निका- 
सन का कहा, और मैंने भी आपको इधर उधर की बातें समझा कर टाल दिया 
मगर सच बात यह है कि मेरी सरकार की निगाह बहुत दिनों से इन नौजवानों 
पर है और इनकी कार्रवाइयों को हम लोग बहुत गौर और तवज्जेह के साथ देख 
रहे हैं । हम लोग अव इस नतीजे पर पहुच गये हुँ कि उन नौजवानों का इस देश 
में और अधिक दिनों तक रहना हम फ़ान्सीसियों के सिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा 
ओर इसो से हम लोग खुद उन्हे इस मुल्क से निकाल देने की बात सोच रहे ह 


से उन कर शायद हमें कुछ करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इस 

फान्‍्ठ स युद्ध करने की बात उठाई गई है और आपके र Fd 
माग लिया है । आप यह तो समभते ही होंगे कि यद्यपि कल की समा गुप्त थो 
भगर हमारे कान वहां तक थे और जो कुछ वहां हुआ वह हमें मालूम हो चुका 
दै । अव आप यह मी समझ लोजिये कि मैं जो इतने दिनो' से यहां डेरा य 
बेठा हुआ हू सो केवल प्रकृति फी शोमा बिरखने को नहों बल्कि वास्तव में उन्हीं 
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९१ सीह-फुंग 
पुजारी ने एक मतलब भरी निगाह जेनरल के चेहरे पर डाली जिनकी बातों 
ने उसकी तबीयत को हरा कर दिया था । उसने हाथ जोड़ आंखें बन्द कर सिर 
ऊपर कर शायद भगवाम 'सीह-फुंग” को नमस्कार किया और तव॑ उठ कर जेनरन 
फाक के कोट का आंचल चूमता हुआ बोला, “आपके शब्दों ने जरूरत से ज्यादा 
मुझे वतला दिया । अव मैं आपको तग न करूंगा । मैं बहुत कुछ समझ गया ओर 
जो न समझा वह मो आप की दया से समझ जाऊंगा--वश मैं चला।' 
जेनरल फाक ने पुजारी से हाथ मिलाया बौर फिर वह पण्डित गोपालशंकर 
तथा अन्य कई आदमियों को भौ सलाम करने वाद लम्बे डग मारता वहां से चला 
गया । देखते देखते वह समों को आंखों की ओट हो गया । 
[ *] 
सुवह होना ही चाहती है । पूरव तरफ का आकाश सुफेद हो चुका है और 
सूयं भगवान की लाल किरणें उन हलके वादलों पर दौड़ने लगी हूँ जो तीतर के 
पंख की तरह आसमान पर छिटके हुए हैं । 
एक बड़ा वायुयान जेनरल फाक के डेरों से जरा हृट कर सब्ज मेदान में खड़ा 
हुआ है । यह वही है जिस पर चढ़ कर भासंडेन और मुरली के साय गोपालशंकर 
यहाँ तक आये थे और जो दलदल में गिर गया था मभर जेनरण फाक की छया 
से गापालशंऋर उसका उद्धार करने में समर्थ हुए हैं, फिर मो उपतको हालत साफ 
बता रही है कि वह किसी दुर्घटना में पड़ चुका है। यद्यपि मुरलो ओर अन्य 
लोगों की कारीगरो ने इन्जिब और उड़ने में काम आने वाले सब कल पुर्जो' की 
मरम्मत कर ली थो फिर भी कीचड़ कादो से सन चुके हुए उसके बाकी के हिस्सों 
पर वैसी सफाई आ नहों सको है जंसा कि गोपालशंकर चाहते थे ओर इसी यात 
को वे इस समय खड़े देखते हुए नाक मौं चढ़ा रहे हैं। 
गोपालशंकर के बगल ही में मुरो खा है ओर दूसरी तरफ कुछ दुर पर 
खड़े मार्सडेत जेनरल फाक से बातें कर रहे हूँ। जेनरल के बाकी साथो सी, जिनमें 
मान्टो भी है उसी जगह आस पास में ही हैँ । मुरली कह रहा है, “खेर इन पाइपों 
के टेढ़े हो जाने से कोई ज्यादा हजे न पड़ेगा मगर इन्जिघ की तरफ से मुझे अमी तफ- 
इतमीनान नहीं हुआ है। न मालूम उस घूएं में किस तरह का असर था कि उसने 
इन्जि्र की दोवारों को एक दम ही चौपट कर दिया है, कंप्रेशन बिल्कुल खराद्र दो 
गया है, वालव भी ठोक काम नहीं करते, उनके घिसने से भो कोई काम न चला । 
गोपाल० । खैर यह एक दफे मुझे घर पहुंचा दे फिर बुझा जायगा कि केसे 
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सुफेद-शतान [ १ ] ६२ 
खया हो गया। मैं तो........ 
इसी समय जेनरल फाक बोल उठे, “पण्तिजी, एक बात तो आपने मुझे बताई 
ही नहीं ।'' गोपालशंफर यह सुन उनकी तरफ घूमते हुए बोले, “क्या वात जेनरल ?'' 
-फाक उनका हाथ पकड कर जरा एक बगल हट गए और बोले, “आपका जो चेला 
यहां पहुंच कर उन नौजवानों से मिल गया है जो यह सब उपद्रव मचा रहे हैं उसको 
मैं पहिचानू गा फिस ठरह और वही मुझ पर विश्वास कसे करेगा ?”” 
गोपालशंफर ने यह सुन जरा देर कुछ सोचा और तब अपनी जेब से नोटबुक 
निकाल उसमें से एक कागज फाड़ा । इस कागज को उन्होंने अजीब ढंग से टेढ़ा मेढ़ा 
काटा और तब फलम से उस पर एक विचित्र तस्वीर सी बनाई | फिर इसे जेन- 
रल फाक को दैते हुए बोले,“उस झादमी के पास एक कागज का टुकड़ा होगा जिस 
पर इसी तरह की तस्वीर बनी होगो, धौर इन टेढ़े मेढ़े कोनों के साथ उ कागज 
के कोने एक दम ठोक ठोक मिल जांयगे । इस तरह आप उसे पहिचानियेगा और 
चह भी आप पर विश्वास करेगा-- और फिर उसके लिए एक चीठो तो में आपको 
दे ही चुका हूं ।” ॒ 
फाफ वोले,“हां वह तो मेरे पास मौजूद है। फ्या बताऊं पण्डितजी, आपने 
ऐसी ऐसी बातें मुझे बताई हैं कि मेरी अक्ल कुछ काम नहीं कर रही है ! मुझे 
नहीं मालूम था कि ये ही नौजवान 'रक्त-मण्डल' के नाम से कुछ वपं हुआ आपको 
ओर अग बी हुकूमत को इस कदर परेशान कर चुके हैं नहीं तो मैं आज से कभी 
पहिले आप लोगों से वानचीत शुरू कर देता । खेर फिर भी आपने जो कुछ बता 
दिया उससे ही मैं बहुत होशियार हो गया. और अत्र मुझे विश्वास है कि बहत 
जल्द इन फम्बरुतों को इस देश के बाहर कर सकूंगा ।”” 
Se यह्‌ र र मुस्कुराये ओर बोले,“मेरी शुमाशाये आपके साथ 
। पर आप उन समो क नर ज 
क जा हलक आन जा 
मैंने जिक्र किया था फि इन लोगो' ने ईजाद करके हम लोगों ras 
बारा व हम लोगो को परेशान कर 


झाक बोले, “हां जरूर, मगर मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसी कोई कि 
चेन सको होगो या वन सकती होगी । मैं समझता हें किस he क bo 
भ तरह से घोला दे दिया होगा ।” LEST ET 


लशकर ने जवाब दिया, “यह समझ के आप स्वयम्‌ घोखा उठाइयेगा 


0050. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कम सर अपर कल मर कली 


६३ | सीह-फुंग. 
अस्तुं ऐसा भी समझने को भूल न कोजिए, खंर हाथ कंगन को आरसी कया? जो 
कुछ है सामने ही आ जायगा । अच्छा भौर कोई हुक्म ? ' 

“बस कृपा बनाये रखिए !” कहते हुए जेनरल फाक उन्हें वापस वायुयान 
के पास ले आये जहां मार्सडेन और मुरली उनकी राह देख रहे ये । गोपालशंकर 
बोले,'अच्छा तो ¡फर चलूं ?” जेनरल फाक ने उनसे हाथ मिलाया और वे उस 
छोटी सीढ़ी पर पैर रखमा ही चाहते थे जिप मुरली ने यान पर चढ़ने के लिए 
लगाया था कि यकायक चौंक कर रुक गए । उनकी निगाह सामने फे आस्मान पर 
गई और वे जरा गौर से उधर देखते हुए बोले,“मुरली, जरा दूरवीन देना तो !' 

मुरली से दूरबीन लेकर गोपालशंकर ने अपनी आंख से लगाई और तथ बहुत 
देर तक गौर से पश्चिम तरफ के आस्मान को देखते रहे। उनक्री इस कारवाई ने 
समों का घ्याच उधर ही आकर्षित कर दिया बौर अगर ओर किसी को नहों तो 
कस से कम मुरली की तेज निगाहों ने उस वायुयान को खोज ही निकाला जोः 
पश्चिम की तरफ से उड़ता हुभा- तेजी के साथ सीधा इधर ही फो आ रहा या । 
कुछ देर बाद गोपालशंकर ने दूरबीन मुरलो को तरफ बढ़ाई झोर कहा, “ मुरलो, 
जरा देखो तो सही, मुझे तो विश्वास होता है कि यह कम्बस्त वही है जिसने उस 
दिन हम लोगों को बीचे गिराया था !!” 

मुरली ने दूरबीन से देखा और तब तुरत बोल उठा, हां पंडितजी, देशक 
बरी है। इसकी टेल (दुम) की यह विचित्र शकल मुझे पूरी तरह से याद है ।' 
गोपालशंकर बोले,““इसी बात ने तो मेरे मन में मो शक पेदा किया । खैर अब तो: 
इसके आने फी राह देखनी ही पड़ेगी क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि यह हमों 
लोगों की तरफ आ रहा है।” 

वास्तव में यही बात थी और तीर की तेजी से वह वायुयान सीधा इन्हीं लोगो 
की तरफ था रहा था | ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ रहा था उसकी ऊचाई भमो कम 
होती जाती थी अर्थात्‌ वह्‌ नीचे जमोन की तरफ उतरता आ रहा था, यही कारण 
था किं उसकी शकल सूरत पल पल में साफ होती जा रहो थो ओर अब यहां खडे 
समी आदमी उसे अच्छी तरह देख सकते थे । 

गजब की तेजी थी उस वायुयान में । उसे पहिलो बार दिखे मुश्किल से आठ 
दस मिनट बीते होंगे कि वह इत लोगों के सिर पर मंडराने जगा, साथ ही इतना 
नोचे भी उतर आया कि उप्तका एक एक गंग नीचे से साफ साफ दिखने लगा । 
गोपालशंकर जो बड़े गौर से उसको सब गति विधि देख रहे थे खड़े सोच ही रहे 
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सुफेद-शेतान [ १ ] ६४ 
थे कि यह कोन है कहां से आया और अत्र क्या करना चाहता है कि यकायक 
उन्होंने एक हाय वायुयान के वाहर निकलते देखा जिसने एक छोटी चीज, गेंद की 
तरह को, नीचे की तरफ लोका दी । सभों के मन में वम का सन्देह हुआ मगर 
दो र सो गज नीचे आते आते वह चीज खल कर यकायक एक छोटे छाते की 
शकल में बदल गई ओर तब्र बहुत धीरे धीरे नीचे को गिरने लगी । तेज निगाह 
वालों ने यह मो देख लिया कि उप्र छाते के निचते हिस्से में रस्सी के साथ वंधा 
लटकता हुआ एक मोटा सिफाफा है । 

भगर गोपालशंकर को निगाह उधर बर थी। वे तेज दृष्टि से उस वाययान 
को ही देख रहे थे उन्होंने देखा कि किसी ने सिर निकाल कर उस गिरते हुए 
छाते को देखा और तब इन्जिन फी चाल तेज की । वायुयान का मुंह ऊपर को 
उठा। वे समझ गये कि बस केवल इस चोठो को फेंकने के लिए ही यह आया था 
ओर अपना फाम करके चला । गोपालशंकर का हाथ उनको जेव में ता । एक 
पिस्तौल उन्होंने निकालो मर इवा में उस यान की तरफ मुंह करके छोड़ी । 

: यह कया ? यह पिस्तौल फंसी है ! इसमें से न तो कोई आवाज ही हुई और 
828 हो निकना, जरा सा फट से शब्द होकर रह गया | गोपालशंकर ने फिर 
घोड़ा दबाया ओर फिर वैसे ही फट को आवाज हुई। मान्टी हंस कर बोला “यह 
क्या पण्डितजो, क्या लड़कों का पटाखा छोड़ कर दुश्मन को भगाना चाहते हैं ?” 

गोपालशंकर हंस पड़े मगर कुछ वोले नहीं | खुद उन्हें भी ताउजुब शाप 


था कि यह क्रिस किस्म की पिस्तौल है कि जिसको छोड़ने में न तो घआं निकलता 


Se Pl सा होती है ! पाठक मी. शायद सोचेगे कि यह कौन सो 
न जसको अपने पास रखते इए मो [ 
ईए मा जिसका हाल खुद ग्रोपालशंकर बहो 
8 र कर नहु 
स क उनका कोतुहूल इसो जगह दर कर देना चाहते हैं । यह वही 
र से गोपीनाथ ने जाते समय गोविन्द को दिया था बौर जिसे चोइने 
क ला को देख गोविन्द के यह कहने पर कि "जरूर बदमाश गोगो 
मजाक [किया है ' उसने नौजवान 
Es नका जवाब 
न >> ;। सुना था--“ मजाक 
i ना कक: मा हैं कि जिसका जवाब नहीं |” तब यह 
आई ? बया i न 
पाक्त हट दर रो उन दोनों को ग्रिरफ्तार करने पर 
मगर यायक गोपालशंकर के गले से ख़ 


RR तिनमा शी की झावाज निकल गई । उन्होंने 


है बोर उसका इंजिन बन्द हो रहा 
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है । उन्होंने पुवः अपना पिस्तौल वाला हाथ ऊंचा किया और निशाना ताक फिर 
घोड़ा दयाया । अबकी उन्होंने लक्ष्य किया कि सुफेद धूएं जसो एक बहुत ही पतली 
नकीर पिस्तौल से निकल कर वायुयान की तरफ गई । इस धुएं का रग "सा था 
ऊ जल्दी निगाह में आ न सकता था, मगर इस वार पिस्तौल छूटने के साथ द्री 
ऊपर वाला वायुयान एक दभ खड़वड़ाया और उसफा इंजिन बन्द हो कर वह लुण्ड- 
मुण्ड नीचे के गिरा । 

हर 2 गए और वह पिरंतौल फाक को दिखाते हुए बोले, देखिए 
जेबरल साहब, जिन नौजवानों का अभी अमी आप मजाक उड़ा रहेथे और जिनको 
ः मृत्यु-किरण' पर आपको विश्वाप्त नहीं होता था उन्हीं को कारीगरी का एक छोटा 
नमूना । यह पिस्तौत उन्हीं लोगों की बनाई हुई है और उनके सरदारों के पास 
रः्रती है भाग्यवश ही एक यह मेरे हाय लग गई । देखा आपने इसकी ताकत का 
नमूना | है कोई आपकी फौज में पिस्तौल जो इतकी दूर हवा म < इते हुए वायु- 
यान को दो गोलियों में नीचे गिरा सके ? f 

जेनरल फाक ताउ्जुब फे साथ कुछ कहते हुए मिस्तोल देखन को हाथ बढ़ा 
ही रहे थे कि गोपालशंकर बोले, 'पहिले आप अपने कुछ आदमियों को हुक्म दी जए 
कि घोड़ों पर जायं और उस वाययान पर जो वह देखिए पेड़ों के झुरमुट पर गिर 
गहा है जो कोई भी हो उसे गिरफ्तार कर सावे फिर आप इसे देखियेगा । § 

जेनरल फाक ने फौरन ही मुनासिव हुक्म दिया जिसके साथ ही कुछ तेज 
सवार उसी तरफ दौड़ पड़े । इस वीच में उनका लड़का मान्टो कहीं चला गया 
" था जिसे अब हाथ में कुछ लिए आते देख उन्होंने पुछा, “क्या है मान्टी, तुम कहां 
गए थे और यह क्या ला रहे हो ?” : 

माग्टी ने हाय की चोज योपालशंकर की तरफ बढात हुए कहा, वायुयान से 
यह चीज गिराई गई थी । वह एक लिफाफा था जिस पर गोपालशकर का नाम 
लिखा हुआ था । गोपालशंकर ने उसे लो सिया और ताउ्जुव करते हुए खोला । 
भीतर एक जीठो थी जिसे उन्होंने पढ़ा, यह लिखा हुआ था: -- 
To | 

आ समझो कि तुम हम लोगों की निगाहों से दूर हो या सीह-फुंग' हे 

पुजारी ही हमारी आंखों से छिपा हुआ हूँ। तुम दोषों को कार्रवाई पर हमार 
से हित बार तुम पर हम लोगों ने कई दफे रियायत कर दी, सिफ इस 
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लिए कि तब तुम हमारे विरोधी वने थे तो इसका कुछ कारण था,-- पर यहां, 
इस अजनबी देश में, जहां से तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं, अगर तुम हमारे रास्ते का 
कांटा बनोगे तो अपने हक पें तुरा करोगे । यहां हम तुम्हारे साथ किसी तरह की 
रियायत न करेंगे, अतएव समय रहते होशियार हो जाओ ! 

“जाओ, अपने घर जाओ । तुम्हारी पत्नी बहुत बड़ो मुसीबत में पड़ गई हें, 
जाकर उसकी रक्षा करो, और अगर बुद्धिमान हो तो फिर लौट कर इधर कदापि 
मत आओ ।' 

बस इतना ही उस चोठी का मजभून था, भोर चीठो के अन्त में दस्तखत की 
जगह केवल एक आंख वनी हुई थी । 

x x x 

४हुत देर तक गोपालशंकर नीचो निगाहें किए उस चीठी को देखते रहे जिसने 
उन्हें पूर्व-काल फी स्मृति दिला दी थो। उसके अक्षरों के भोतर घुस कर मानों वे 
उस चीठी के लिखने वाले को पहिचानने को चेष्टा कर रहे थे। आखिर कुछ देर 
चाद जब जेनरज फाक़ ने उनको कुहनी पकड़ कर पुछा, “पण्डतजो, इस चीठी में 
फ्या लिखा है जिसने आपको इतना चिन्ताकुल कर दिया?” तो गोपालशंकर 
` मुस्कुरा कर वोले,“कुछ अ; नहीं, इसमें केवल कुछ पुर्व-स्मृतियां हैं और यह्‌ सुचना 
कि मेरो स्त्री मुझे याद कर रही है। अच्छा उस वायुयान का कया हुआ जिसे मेरी 
पिस्तोल ने गिराया था ?” | 

फाक बोले, “आपने कया देखा नहीं ? नीचे गिरने फे पहिले ही उसमें आग 
लग गई ओर वह बिल्कुल जल गया । मेरे आदमियों ने अमी अमी इशारा किया 
है कि उसका न तो सवार और न कोई असवाब ही पहिचानने लायक बचा है i 
शायद खोद विनोद करने बाद कोई चोज मिले ठी मिले |” : 
स कक 
सूचना दीजियेगा । अच्छा बिदा, अव मैं चला ।” nrg UE 

ड गोपालशंकर ने अपने वायुयान की तरफ कदम बढ़ाया पर उसो समय पुनः 
उन्हें रोक र जेनरल फाक बोले, “एफ मिनट भर ! दो बाते बाकी रह गई । 
एक तो यहु पेकेट आपको देना जिसे आपके सिए पुजारी किग-ही ने अभी अभी 
भेजा है ओर दूसरी बात यह कि क्या आप उस पिस्तौल के बारे में | 
कुछ बताइयेगा जिसे शापने दुश्मनों से प त 

| या है और जिसकी दो गोलियों ने हवा 
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` असर.-उनमें है । 





में उड़ते वायुयान को जला कर नष्ट कर डाला ?” 

` गोपालशंकर फाक के बढ़ाये पैकेट को लते हुए बोले, “पिस्तौल के वारे में 

मेरा कौतुहल आपसे कहीं बढ़ कर है ।' इसमें अभी दो कारतूस और बचे हैं। घर 

जाकर मैं उनकी जांच करूंगा और देखूंगो कि वे किस प्रकार के हैं जो ऐसा कारी 
कुछ साधारण बातें और हुईं, फिर समों से बिदा हो मासंडेन और मुरली के 

साथ गोपालशंकर वाययान्र पर सवार हुए-। कुछ ही देर में उनका यान हवा में 

दिखाई देने लगा । : 


-- ताराः -. ' हक 
[; ३०] 


माह-जुंग की उसी विशाल मूर्ति के सामने, जहां उस दिन वाली वह समा 
पाठक देख चुके हैं, इस समय दस बारह आदमियों की एक छोटी मण्डली बैठी हुई 
कुछ बातें कर रही है । 

इनमें से फइयों को हम पहिचानते भी हैँ यह देखिए सामने वाला नौजवान 
जो कागज पर पेन्सिल से लकीरें खींच खींच कर कुछ बता रहा हैं गोपीनाथ है 
उसके दाहिने बैठा झुक कर गौर से उस कागज को देखता हुआ, अजित्सिह है, 
अजित की बगल में नाथन और उसके ऊपर झुक कर नव्शे को देखता हुआ इक़- 

है । गोपीनाथ के दूसरी तरफ गोविन्द है और उसके बाद गोलाकार बंठे हुए 
कई अत्य नवयुवक हैं जिनमें से केवल एक को ही हम जानते हैं और वे हैं इस देश 
के राजकुमार 'प्रजादीपक पांचवें | औरों के साथ ये मी इस समय समान भाव से 
सामान्य चटाई पर बैठे हुए हैं मगर इनका विशाल मस्तक मर तेजोदीप्त नेत्र बता 
रहे हैं कि यह कोई प्रभुताशाली व्यक्ति है । इनके बगल में वाठने वाले कई नौजवान 


. भी जिनका परिचय धीरे धीरे मिलेगा इस देश के उच्च वंशों के होनहार सपुत हैं 
जो अपने देश को पराधीनता के पाण से मुक्त करने को लालायित होकर अपना . 


सर्वस्व यहां तक कि प्राण' भी त्याग करने की प्रतिज्ञा कर अपने राजकुमार के साथ 
यहाँ बेठे.हुए उस नक्शे को गौर से देख रहे हैं जो गोपी इनके लिए बना रहा है । 
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ग़ोपी० । देखिए राजकुमार, यह वतंमान फ्रेंच लाइन है अर्थात्‌ इस.जगह तक 
'फ्रान्सीसियों का अधिकार आपकी भूमि पर आपके पूर्वजों के समय में हो चुका है। 
अब उनकी जो नई मांग राज-राजेश्वर आपके पिता के सामने आई है उसके अन्‌- 
सार यदि किया गया तो वे यह देखिए इस पंक्ति तक बढ़ आवेंगे । इससे इनका 
क्या लाभ होगा यह आपसे छिपा नहीं है। इघर को तरफ तो यह देखिए ये तीन 
समुढ तट फे बन्दरगाह उनके कब्जे में आ जाते हैं और इधर यह पूरा प्रदेश भी 
उनको मिल जाता हु जिसके अन्दर आपको मैंगनीज की खाने, पन्ने की खदान, 
'तथा बह रेलवे लाइव है जिसे अब तक जबदंस्ती आपको भूम पर वे बनाते ही 
जा रहे हैं। आज हो या दो दिन बाद, उनकी इस मांग का फल होगा आपके ब्त- 
सान राज्य का भी एक तिहाई उनके यानी फ्रान्स के अधिकार में चले जाना । 
राजकुमार० । यह तो स्पष्ट ही है गर इसीलिए तो मैं उनकी इस मांग का, 
: विरोध कर रहा हूं पर क्या बताऊ, पिताजी ही ढिल-ढिल कर रहे हैं । वे कहते 
हैं कि अगर मैं ऐसा न करूंगा तो फ्रान्स अपना रुपया वाउस मांगेगा और इस जमाने 
'में चालीस करोइ रुपया वापस करना एक दम असममव हे । वे यह भी डरते हैं 
« कि अगर यह मांग मंजूर न को गई तो दक्षिण की प्रजा ने जो गत वषं दो पाद- 
ड़ियों को हत्या कर डाली थी उस मामले को तून देकर फ्रान्स झगड़ा कर वेठेगा 
और यह तो बिण्चय ही है कि लड़ाई छिड़ने को हालत में हम लोग किसी तरह 
भी फ्रान्स के सामने टिक नहीं सकते । 
` ग्रोपी० । यह तो सही ही है । खंर तो मेरा विचारं यह है कि आप अपनो 
बतंमान नीति से ही काम लें ओर टालमटोल में समय विताते जायं:। इस वीच 
में हम लोग देखिए इन जगहों--(कागज पर पेंसिल से बता कर) में अपने किले 
बनवा डालते हैं। अगर यहां हमारे पेर एक बार मजबूती से जम गए तो फिर 
फ्रान्सीसी हमारा या आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते । | 
राजे०। बशर्ते कि आप उनका सशस्त्र मुकाबला करने को शक्ति प्राप्तं कर लें। 
गोपी० । बेशक यह तो मानी हुई वात है और इसमें सन्देह करने की जरू- 
रत भी अगर अमी नहीं तो उस समय के बाद न रह जायग्रो जव कि आप नमारे 
साथ हमारे गुप्त स्थानों में चलेंगे और हमारे उन यन्त्रों को देख कर उनकी तकत 
का न Hm जिन्हें ह बमुने के तौर पर वना कर खड़ा किया है । 
4० । भ उस समय को उत्कंठा के साथ राह देखूंगा, इस वीच यह 
'बताइए कि आपके,किले किस तरह के. बनेंगे, उनमें क्या क्या सामान रहेगा, तथा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


TT S 2 mes mre ms se = 








मा TT rant 


सुफेद-शेतान .[ १ ] ९६ 


कितने सिपाहियों की आपको दरकार पड़ेगी । अवश्य ही आपने इस बात को सोच 
लिया होगा. कि मेरे देश की फ्रांस के साथ जो सन्धि आजकल चल रही है उसके 
अनुसार त्रिना उनको सूचना दिये. या उनकी रजामन्दी पाये: हम लोग सरहद पर ' 
'कोई नया किला नहीं वनवा सकते । * | | 
गोपी किलों से मेरा मतलव पत्थर या कंक्रीट को मजबूत इमारतों से 
` नहीं हुं और न तोप बन्दूक या सिपाहियों भरे किसी गढ़ से ही है । किला शब्द 
मैंने 'केनद्र' के आशय में कहा, अर्थात्‌ हम लोग ऐसी कुछ जगहे चाहते हैं जो अवश्य 
ही मजबूत तो हों ही मगर जहां हमारे आदमी लोग निविघ्न बैठ कर काम कर. 
सकें, हमारे अस्त्र हिफाजत से रह सके, ओर हमारे गुप्त भेद सुरक्षित रहेँ। _ 
राजकु० । ठोक हुँ, मैं आपका मतलव समझ गया, मगर क्या आप अपने. 
ऐसे केन्द्रों के लिए नये स्थानः बचाना पसन्द करेगे, या पुराने स्थानों'में ही कुछ 
उलट फेर कर उन्हें अपने मतलब लायक वना लेना.? ERIS 
गोपी० । नहीं नहीं, नये स्यान बनवाने से तो दुश्मन को तुरत शक | हो 
जायगा । मैं पुराने स्थाव ही पसन्द करूंगा, भगर खास तौर पर इस काम के लिए 
में आपके देश के मन्दिरों को पसन्द करूंगा । यहां इतने ज्यादा, इतने बड़े,.इतने 
सुदृढ, और इतने पेचोदे मन्दिर बने हुए हैं कि उनसे इस तरह के फाम बड़ी ही 
खूबसूरती के साथ लिए जा सकते हैं, निशेष कर इसलिए कि कोई निदेशो उन 
मन्दिरों के अन्दर जाने नहीं पाता क्योंकि वे 'पवित्र' सममे जाते हैं। फिर मन्दिरों 
के साथ इतनी ज्यादा ज्यादा आमदनी की जायदादें हैं कि उन्हें अगर हम अपने 
कामों में ला सके तो बहुत ही सहज में हमारा काम हो सकता है और इसलिए 
मैंने आपको बराबर सलाह दी हं कि जैसे बने यहां के मन्दिरों को कादू में कीजिए। 
` राजकुमार०। ठीक है, मगर मुश्किल यह है कि यहां का जो पुजारी वर्ग है... - 
वह बड़ा ही मजबूत है और साथ ही बड़े ही दकियानूसी खयाल का भी । स्वदेश : 
बया है, देश-मक्ति कौन चीज है, और गुलामी की आंच कितनी कडी होती है 
इसका-इसे कुछ शान-गुसान ही नहीं ह। इसी से लाख इच्छा होने पर भी हसः. 
लोग कुछ कर नही पाते, फिर मी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और कुच अ'श 
तक सफल भी हुए हैँ । मन्दिरों के प्रबन्ध के सुधार के सम्बन्ध में जो नया कानून 
' हम लोगों ने बहुत जोर देकर महाराज से बनवाया है उसने हम लोगों का हाथ कुछ 
मजबूत किया हे मगर अमी उतना नहीं जितना कि जरूरी हैँ। खंर यह सब होते _ 
हुए मी आपको अपने काम लायक प्राचीन भन्दिर मिल ही जांयगे क्योंकि अक्सर : 
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EE में राज्य की ओर से स्थापित मन्दिर भोजूद हैं राजकुमार होने की हसियत 
से जिनका मैं फेंदल मुख्य पुजारी ही नहीं वलिक प्रधान कर्ताधर्ता मीह न 
, गोपी० । वाह, तब तो ठीक है, हम लोगों को उनमें से के dt 
लायक ओर ख़ास कर पहाड़ों के अन्दर दबे हुए कुछ मन्दिर दे दी अ न जी 
वही नीति वर्तिये जो कि उस दिनं तय हो चुकी हैँ अर्थात देश भर ति 
डा दीजिए । 
एक प बी यह बात सुन राजकुमार के बगल में बैठा हुआ Se कप 
बोल उठा, “बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इस देश से अधिक उत प्रान्त में अगर न्ता 
जागरित करने की आवश्यकता है जो किसी समय में हमारा ही या पर आज फ्रान्स 
क्के अधिकार में हे। उनकी अपनी ही प्रजा जब उनके खिलाफ उठेगी तब वे घव- | 
डायेगे और हमारो तरफ से उनका ध्यान कुछ वंटेगा जिससे हमें कुछ वास्तविक 
काम करने का मौका मिलेगा । [ 
` जोपीनाथ०। ( गौर से उस नौजवान की बात सुन कर ) भाई 'सुरसकुई, 
ने. वडी अच्छी वात कही है । अगर ऐसा हो सके, अगर फ्रान्सीसी सीमा के अन्दर 
हम कोई अशान्ति पैदा कर सकें, तो फिर कया घात हे? 
एक दूधरा नौजवान जो शकल सुरत से चीनी मालूम होता था यह सु वोल 
उठा, “और इस समय ईदवर की दया से ऐसा एक मौका आ भी गया ह, अगर 
आप उचित समर्भ तो उससे छाम उठा सकते हैं !' 
| [र० गैन सा भाई 'त्सांग' ? 

a SR राज्य में फ्रास्सीसी सरकार ने व्याह की रजिस्ट्री कराने का 
नया कानून बनाया हैं । अब जितने व्याह हुआ करेंगे उन्हें सरकार में रजिस्टर्ड 
कराना होगां। इस पर बहुत असम्तोप पैदा हो गया है खास कर पुरोहितों में 
जिनको आमदनी .मारी जाती है और उन्हें हम सहज ही में उमाड सकते हैं । 

' ' सुरसकुई० । हां. यह भी ठीक है, और मैंने उस मामले को तूल देने की सोची 
थीं जो जंगल और पहाडों से जलावन की लकड़ी काटने पर रोक थाम करने से 
उठ खड़ा हआ है। अमी तक आस पास के गांव वाले जंगलों से लकडो मुफ्त ले : 
सकते थे पर अब उसे पर कर देना होगा । इसप्ने भी बहुत असन्तोष फैला है । 
` “गोपी ] बहुत ठीक है, हम लोग इस देश के रीति रिवाज से बहुत परिचितः 
न होने के कारण इस सम्बन्ध में कुछ अच्छी संलाह नहीं दे सकते पर अगर कोई 
ऐसा मामला हो जो अपंढ़ ग्रामीण जनता के हृदय पर चोट पहुंचाता हो तो उसको: 
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तूल दे कर प्रजा को फ्रान्स के विरुद्ध उमाडुने की अवश्य कोशिश की जादी चाहिये। | 
. इकराम०। ऐस मामले एक नहीं बहुत से मिल सकेंगे । मैने देखा है कि अबसर 
'जो मुल्क गुलाम होते हैं उसके याशिस्दों का मजहवी जोश बहुत बढ़ा चढ़ा रहता 
है । चाहे तो इसका सबव यह हो £7 उन पर हुकूमत करने वाले उनके दिलों को 
जान बुक कर उसी तरक रुजू रखते हैं और चाहे यह हो कि अपनी गुंलामी के सबब 
तथा और तरफ तरक्की का मौका न पा सकने से उनके दिल मजहव की ही तरफ मज- 
'बूरन झुकत जाते हैं । बहरहाल जो कुछ भी हो, मैंने देखा हूँ कि यहां की रिआया भी 
मजह॒व के नाम पर बहत जल्द भडुकाई जा रकती हें और कोई ऐसा मजहबी हीला 
खोज लेना मुश्किल न होगा जिसके जरिये रिंआया में जोश फंलाया ज; सक। | 
राजकुमार० । (जिसने बहुत गौर से इकराम की बातें सुनी हैं) मेरे ये इक- 
राम भाई जितन्रा कम बोलते हैं उतरी हो गम्भीर बात कहते हैं । हमारी प्रजा 
अगर कमी अपना खून वहां सकती है तो इज्जत के लिए नहीं, घन के लिए नहीं, 
राज्य के लिए नहीं, विजय के लिए नहीं, और अपनो जिन्दगी के लिए भी नहीं, 
` अगर हां अपने तथा-कथित घमं के घाम पर वह जरूर सब कुछ करं सकती हु । 
हम इस सितार का यह सुर अगर छैडते रहें तो अवश्य सफल हवो सकते हैं, सले ही 
कुछ ही अंशों में सही। " Rg कक 
इकराम० ! मजह॒व. के नाम पर जितना खून दुनिया में बहा है उतना और 
'किसी लिए चहीं बहा, .मगर इसी तरह मजह॒ब की आड में जितना ठोम काम हो 
'चुका है उतना भी . और किसी तरह से नहीं हुआ है । हमारे पड़ोस के ही मुल्क. 
(हिन्दुस्तान में देखिए...........- कं ® 
इकराम यकायक रुक गया, वाकी के लोग मी.चाँक गए, और चौंकने की 
बात -ही थी । यकारक एक पेनी छुरी कहीं से आकर इन लोगों के बीच में रवखीं 
उस चौकी के बीचोबीच गड कर सीधी खड़ी हो गई थी जिस पर लिखने पढ़ने का 
सामान और कुछ कागज पत्र तया किताबें रक्खी हुई थों । सव कोई तो निगाहें 
घुमा घुमा कर इस बात को .देखने लगे कि छुरी फेंकने वाला कौन हो सकता हैं 
भगर अजित की निगाह सोधों उस छुरी को बेंट की तरफ गई जिसके साथ एक: 
छोटा कागज पतली रेशमी डोरी से लपेटा हुआ दिखाई पड रद्वा या । उसने हाथ 
बढ़ा कर डोरी खोल ली.ओर पुर्जा हाय में लेकर पढ़ा । बहुत ही मद्दीन अक्षरों 
' में यह लिखा हुआ पायाः . ` | SF 
“गोपालशंकर का एक जासुस तुम लोगों के बीच में मौजूद है। होशियार ||” 
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मजमून के अन्त में दस्तखत की जगह केवल एक 'आंख' बनी हुईं थी जिसकी 
तरफ निगाह पडते ही अजित चौंक गया और उसके मुंह से ताज्जुब की आवाज 
निकल गई । अजित ने वह कागज गोपीनाथ की तरफ वढाया और वह भी ३से 
पढ अजित की तरह ही चौंक पडा । | 
FQ 
मानों भगवान 'माह-जुंग' के मन्दिर को स्वच्छ रखने और उनकी प्यास बुझाने 
के लिए ही उस 'आहों की गुफा" में प्रकृति ने पानो का एक सोता भी दे दिया ई? 
„ एक अ धेरी लम्बी भयानक गुफा फे वीचोवीच में से होकर तेजी से बह जाने 
वाली इस धारा पर मनुष्य की आंखें शायद कमी पड़ती भी नहीं अगर उस गफा 
के बीचोबीच छत में एक वड़ा छेद न रहता जिससे रोशनी और कुछ खास समय 
पर सूयं को किरणें आकर वहां अपना प्रकाश डालती हैं। इस छेद के कारण 
स्वच्छ पानी की प्रश्वर तेजी दिखलाई पड़ती है भौर यह भी दीख़ पड़ता है किः 
. सुरंग को तरह की एक गोल गुफा की राह एक वगल की पहाड़ी के अन्दर से वह 
पानी निकलता और इस गुफा की करीब करीव चालीस पचास गज की पूरी लम्याई 
पार कर दूसरी तरफ की उसी तरह की एक दूरी गोल और सब तरफ से बन्द 
गुफा के भीतर जाकर कहीं लोप हो जाता है । न जाने कहाँ से वह पानी आता 
भौर न जाने किघर लुप्त हो जाता है । मनुष्य जीवन की भांति ही इस सोते के 
भी आदि और अन्त का कुछ पता नहीं लगता पर इसका मध्य स्थल, यह गुफा 
बहुतों के जीवन और मरण का खेल खेलता रहता है क्योंकि जिस तरह इस सोते 
के पानी से गुफा वालों को प्यास बुझनो ओर शरीर तथा स्थान स्वच्छ होता है 
उसी तरह पानी के इसी श्रोत में पैर फिसल कर, काई लगे पत्थरों पर न सम्हल 
कर, या बरसात के मौसिम की तीब्र घारा के वेग को न सह कर, च जाने कितने 
ही गुफा निवासी इसमें प्राण मो दे चुके हैं । प्रायः हर साल ही इस तरह की दो 
एक op 'जाया करतो है। 
क दोपहर का समय है। गुफा को छत के छेद की राह 
टेढ़ी होकर आती हुई सोते के निर्मल जल के साथ अठबेलियां कर रहा हि दो 
समय, ठीक दुपहरिया में हो, रोशनी कुछ अधिक मात्रा में आकर यहां की भय॑- 
करता को थोड़ा बहुत दूर करती है, अस्तु बही यहां वाले लोगों के नहाने आने का 
मुख्य समय है खास कर ऐसे लोगों का जिनके हृदय में हिम्मत की जगह डर ही. 
को अधिक स्थान मिशा रहता है। ATR | 
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. इस समय दो लड़कियां इस जगह नाले के स्वच्छपानी में नहाती हुई अठखेखियां 
कर रदी हैँ । पानी में तेजी बहुत हूँ इससे किनारे से दूर जाने की हिम्मत तो 
इनकी पड़ती नहीं, उसी जगह घुटने से कुछ ऊपर पानी में वेठ कर ही ये एक 
दूसरे पर पानी की छीटें मारती हुई [खिलवाड़ कर रहा हैं । इस नाले के अब में 
एक. विशेषता और हूँ । इसपें रंगीन: मछलियां बहुतायत से हैं जल कमी सुर्य 
को किरणें किसी लाल काली या सुनहरी मछलो के चमकते हुए -वदन पर पड़ती 
हैं तो एक छोटा इन्द्रधनुप सा चमक उठता है और इन लड़कियों के मनोविनोद 
का साधन वनता दुं जो उनको पकड़ने की नीयत से वेक्रार ही अपने हाय इधर 


उधर चलाती हूँ, मगर वे चंचल जीव कपा यों पकड़ी जा सकती हुँ? . 


i 


आरों से वड़ी एक रंगीन मछली उधर से झपटती हुई निकली और साथ ही 
एक लड़की ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया । मगर हाथ की झोंक में. कदम 
भी आगे वढ़ कर पडा--काई से ढंके एक चिकने ढोंके पर । शरीर कों झोंक का 
साथ पर की फिसलध ने दिया और ऊपर से मदद हुई तेज पानी के प्रवाह को 
वस फिर क्या था ? देखते. देखते तो कमर भर पानी में आ गई तब बहाव की 


ओर चली । जो स्थान अभी इव दोधों की किलकारियों से गूंज रहा था उसी में: 


बहने वाली की मय-युक्त चीख गूंज उठी । उसकी सहेली ने मदद के लिये हाथ 
आगे बढ़ाया मगर पहुंच नः पाई ओर वह. बहने वाली लड़की घीरे घीरे किनारे स 


दूर होने लगो । नाले का प्रखर श्रोत उसे अपने बीचोबीच में और बीचे को तरफ * 
वाले उस डरावने गार की ओर.ले जाने लगा जिसके अन्दर जाकर भयानक शब्द के 


साथ कहीं गिरता हुआ यह नाला लोप हो जाता था । दोनों लड़कियों के मूह से 
चीख पर चीख निकलने लगी.मगर उन्हें सुनने वाला भी क्या यहां कोई था? 

हां था, वह विदेशी नोजवान, जो गमछा कन्ये पर रवसे ओर सिर में लगे 
तेल को हथेली से रगडता हुआ नहाने को ही नीयत से इधर आ रहा था। एक 
ही नजर ने उसे बता दिया कि क्या हुआ हुं । किनारे वाली लडकी फे घवडाये 


शब्द, जो इस देश की माषा में थे, उसे कुछ समझा न सके, मगर उसकी चेष्टाओं _ 


ने सब कुछ समझा दिया।युवक ने फुर्ती से हाथ का सामान जमीब प्र फेंका ओर 
पानी में घंस गया । दो हो चार ताकतवर हाथों ने उसे उस बहती लडकी के पास 
पहुंचा दिया जिसने कातरता से उसकी गरदन पकड लो । मगर बहाव में जाना 
'जितना सहज थां उतना वहां से लौट आनान था, ओर वह मी एक प्राप्त-योवना कन्या 
को लिये हुए, जो घबराहट में गले के साथ जकड़ी जा रही हो, फिर भी युवा के 
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बदन में मरपुर ताकत थी । एक हाथ से लड़की की कमर पकड़े और दूसरे से 
पानी को चीरता हुआ वह किनारे की तरफ बढ़ा । पानी के बहाव के साथ साथ 
बहता हुआ भी वह अंगुल अंगुल,इञ्च इञ्च, किनारे की तरफ बढ़ने लगा । वह 
करीव करीव इस नाले की पूरी लम्बाई पार कर के उस गार के पास पहुंच चुका 
था जिसका भयानक मु हू किसी मु'ह फाड़े डसने को : ते हुए ग्राह की तरह सामने 
खुला नजर आने लगा था-ओऔर पानी को भयानक आवाज कानों को बहिरा करने 
लग गई थी जब उसके पेर जमीन से लगे और उसकी जान में जान आई । उसका 

बहुना रुका और अपने पैरों पर चलता हुआ वह किनारे की तरफ बढ़ा । उसके 
गले के साथ जकडी लडको तो न जाने कव की वेहोश हो चुकी थी मगर उसकी सहेली _ 
दौड़ी दौडी आई “जसने युवा को सहारा दिया और उसका हाथ थाम कर किनारे 

की तरफ खींचा। किनारे पहुंच युवा ने अपना बोझ अलग किया और जनीन पर बैठ 

हांफने लगा । यह बहादुर नौजवान, कहना नहीं होगा, हमारा अजित हो था ? 

'इस' समय तक, इन लोगों की आवाओं और खास कर किनारे वाली लड़की 

की चोश्लों से आक्रपित होकर कई आदमो जिनमें ज्यादातर इस जगह के पुजारी 

' थे, वहां आ पहुंचे थे। ये इन सभों को घेर कर खड़े हो गये । एक ने त्रेहोश लड़की 
के बारे में पूछा “कोन है यह लड़की ?” दूसरे ने गौर से देख कर (क्योंकि जिस 

जगह ये लोग इस समय थे वहां अंधकार थाः) कहा, “यह पुजारी 'किंग-ही? की 

'लड्की 'तारा' है ।” तीसरा अजित को देख कर बोला, “इस नौजवान ने बडी 
हिम्मत की जो इसे नाले में गिरने से बचां लिया | जरा देर और होती तो ये 


दोनों ही गार में गिर जान से हाथ घोते |” पूछा, “ 
ह?” एक ने जवाब दिया, “एक नया. आरा र wn ४५ 
` ' इसी समयः पीछे की तरफ.से एक कर्कश पतली आवाज उठी “मगर यह 
विदेशी हमारे पवित्र 'मंग्र-सोत' में. आया क्‍यों ? इसके पवित्र जल को इसने अपना 
. . अपवित्र शरीर डाल के अशुद्ध क्यों. किया?” : ... 5 ह उहक 
‘+ "पाठक, यह नाला “पवित्र था! इसके पानी से ही इस गुफा में स्थित “माह-जुंग' 
'सीह-फुंग तथा अन्य सब देवी देवताओं को नित्यं स्चान कराया जाता था । इसमें 
केबल इस देश के ही स्त्री-पुरुष स्नान कर सकते थे, किसो विदेशी. को इसमें नहाने _ 
की सख्त मुभानियत थी । मगर अडित को इस बात. की कया खबर थी ? वह तो 
नय ४ नया ही -यहां पर. आया था गौर इस नाले की बात.सुष. आप से आप ही 
“नहाने की इच्छा से इधर आ निकला. था । उसे बया पता कि इस नाले फे पविन्न 
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सुफेद-्शेतान [ १] .` ` १०५ 
जल में अपना अपवित्र शरीर डुबा उसने एक महान पातक कर डाला है, और न 
वह उस भाषा का ही कुछ तात्यय समझ सकता .था जिसमें उसको घेरे लोग यह 
सत्र बातें कह रहे थे। वह कया समक सकता था कि दकियानूसी ख्याल का इनका 
“यूबों धर्म यह कबूल कर सकता है कि एक कम-उम्र युवती इस नाले के जल में 
इब मले ही मरे मगर कोई विधर्मो और विदेशो इसमें घुस के उसे वचा या इसे 
अपवित्र नहीं कर सकता । अपने जान तो वह हिम्मत का, तारीफ का, काम कर 
गुजरा था, वह बया जाने कि इसकी सजा. बहुत कठिन सजा उसे मिलनी आवः 
च्यक थी ! और सच तो यह है कि उसका ध्यान मी उस कचकच पर न था जो 
उसे चारो तरफ घेरे स्त्री पुरुष मचाये हुए थे । वह तो एक-टक उस नवयुवती को 
' हो देख रहा था जिसक्ती उम्र ने अभो अमी ही बालिकापन के वाह्र पॉव निकाले 
थे और जो संगमर्मर की एक पुतली को तरह उसको गोद में बेसुध पड हुई थो । 
लडकी का चेहरा एक दम पीला हो रहा था, श्वांस प्रश्वांस बिल्कुल ही मद्धिम 
या, शरीर अवश हुआ अग्रा था। 
अजित ने उसकी यह हालत देखी और तब अपने चारो तरफ की मोड पर 
'निगाह की जिसकी भाषा का एक अज्चर मी वह समझ न सकता था, इसके वाद 
अपना स्वर ऊंचा कर उसने कहा, “आप लोग जरा दूर हट जाइए और इस जगह 
साफ हवा आने दीजिए । यह लड़की एक दम बेहोश हो गई है । 
किसी ने उसक्षी बात समझी या नहीं यह तो वह नहीं कह सकता मगर उसी 
समय, मानों इसका स्वर सुन कर ही, उसकी गोद में पड़ी बालिका का बदन जरा 
सा कापा | एक हलकी फुरहरी उसके बदन में दोड़ गई जिसके स्पंदन ने अजित 
के शरीर में भो ; बिजली दौड़ा दी । उसने बेहोश का चेहरा देखा और उसकी 
पलक को जरा हिसते देख खुश हो कर बोला, “होश में आ रही है, होश में आ 
रही. हे ! आप लोग कृपाकर जरा सा पीछे हट जाइए, इसको साफ हुवा 
गने दीजिये !” . | 
- * घेरे हुए लोग कुछ पीछे हठे मगर भजित के कहने पर नहीं । उस भीड में 
इसो समय एफ लम्बा काला पुजारी अपना नंग-घड्‌ ग बदच लिए हुए घुस रहा 
या । “तारा, कहां है मेरी वेटो तारा ! कहता हुआ वह पागलों की तरह बढ़ा ' 
आ रहा था । यह वही पुजारी 'किंग-ही! था जिसे “सीह-फुंग' की पुजा करते 
याठक पहिले देख चुके हैं अथवा जिसने जेवरल फाक के लड़के 'मन्दी' को सपं-विष 
से रच्ञा'क़्ी थी । यही इस लड़को का बाप था । 





~ 
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१०६ ट ताराः 

पागलों की तरह हाथ पांव और सिर हिलाता हुआ किंग-ही भीड़ को चीरता 
वहां पहुंचा मगर अपनी लड़की को एक अजनबी की गोद में देखते ही चमक कर. 
रुक गया और अपनी मापा में न जाने कया वया बकने लगा । मगर अजित का 
ध्यान उसकी तरफ नहीं था । उसकी गोद वाली वालिका ने वेचेद्री के साय अपनी 
` गरदन हिलाई थी और वह अपना समूचा ध्यान उसी की तरफ लगाये हुएं था । 
यकायक उस लडकी ने एक लम्बी सांस फेंकी और अपनी आंखें खोल दीं । अजित 
चमक गयो । उन बड़ी बड़ी आंखों में न जाने कोन सी बिजली मरी हुई थो करि. 
उनको एक नजर ने ही उसका शरीर गनग्रना दिया । 

मगर दुधरी द्विगाह फिर वह उस फूल से कोमल चेहरे पर डाल न पाया: 
जो न जाने किस कारण से गुलावी हो आया था, और ब वह उन आंखों को ही 
दुसरी वार देख सका जो केवल एक दफे उसको आंखों से मिल और उसके मनः 
` पर बिजली गिरा फिर पलकों की आड में छिप गई थीं । पागलों की तरह बमकतेः 

Ss किग-ही ने उसकी गोंद से अपनी लड़की को छीघ लिया और दोनों 
हाथ 2 उठाये पुः भीड़ में घंस गया । 

व एकटक उधर ही देखने जगा । उसकी समझ में ठीक ठोक न आ रहाः 
था कि यह कया होगया ओर यह कौन आदमी उस लडकी को उठा कर कहां; 
लिए जा रहा हे, मगर यकायक किसी का हाथ अपने कन्धे पर पा बह चमका: 
ड द ट देखते ही गोपीनाथ को अपने पीछे पा उससे दोला;. “वह आदमी 

„ फीईे पागल था क्‍या ?” गापीनाथ ने जव - सड 

बाप था, मगर अब तुम उसकी फिक्न.छोडो ओर रे आदी | Da 
मर विधर्मी होकर भी, इनके इस पवित्र श्रोत में अपने पैर डाल दिये यह बहुत 
बुरा किया । देखो अब ये सब कंसा वावेला मचाते हैं | खेर, उठो मोर चलो [”” 
` ` माजित उसके साथ चलता चलता बोला, “क्या इस नाले में सब कोई नहीं 
नहा सकते ? गोपीनाथ ने जवाब दिया, “नहीं केवल ये पुजारी ही इसमें नहा: 
सकते हैं। और लोग ज्यादा से ज्यादा इसका जल माथे से लगा सकते हैं, सो मी 
किसी पुजारो के हाथों लेकर । अपने पैर इसमें डाल देना तो अचम्य सटा 
है | ज़ेकिन खर, उसकी फिक्र जाने दो । तुमने यहां के एक बडे पुजारी की लडकी 

की जान बचाई हे इससे शायद वे लोग इस मामले को तूल न्‌ दे ।” 
अजित ने सिफ इतना कहा, “अगर ऐसा ही था तो तुम्हें पहिले से मुझे 
होशियार कर देना चाहिए था।” ओर तब किसी कटोली आंखों की एक चितवन 
को याद करते हुए अपनो आंखें बन्द कर उसने एक लम्बी सांस खोंची मगर उसी. 
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सुफेद-शेतान [ १ | न R०७ 
समय गोपी बोला, “खेर जो होगा देखा जायगा । इस समय में एक बहुत ही 
जरूरी बात पर सलाह लेने के लिए तुम्हें खोज रहा था ।' 

अजित० । वह क्या ? 

गोपी० । फ्रान्तीसियों को हम लोगों की कार्रवाइयों का हाल मालूम हो गया ' 
हुँ । वे जान गये हैं कि हम लोग इस देश में उन लोगों के खिलाफ बगावत खड़ी 
करना चाहते हैं । उन्होंने अपने एक बड़े ही होशियार जनरल को हम लोगों का 
पता लगाने का काम सौंपा है जिसने हम लोगों के भीतरी आदमियों में से दो. 
एक को फोड भी लिया हें । :" 

अजित० । ( चौंक कर ) ऐसा.! 

गोपी० । हां। 

अजित० । यह बात केसे मालूम हुई ? दः 

गोपी० ! एकदम अकस्मात ही | तुम जानते हो हौ कि उस दिन को वेठकः 
में 'आंख' ने हम लोगों को होशियार किया था कि हमारे बीच में गोपालशंकर 
का कोई दूत आ गया है । “आंख' की बातें कितनो सही होती हैं यहे जानते हुए. 
मेरे लिए स्वाभाविक ही था कि मैं इस बात को जानने को फिक्र में लगता कि वह 
आदमी कोन हो सक्ता हुँ अस्तु मैं अपनी भी आंखें खोल कर रहने लगा और कईः 
जासूस भी इस काम पर लगा दिये जिसका नतीजा देखो यह निकला-- 

इतना कह गोपीनाथ ने अपनी कमर से एक टेढ़ा मेढ़ा और फटा हुआ छोटा: 
सा ट्रुकड़ा कागज का निकाल कर.अजित को दिखाया । कागज पर न जाने किसः 
भाषा में पतले पतले बारीक अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था जिसे अजित कुछ मो 
पढ़ न सका अस्तु उसने गोपीनाथ का मुंह देखते हुए कहा, “इसमें बया लिखा 
हे? मैं तो कुछ भी पढ़ न सका ।' PN 
. गोपीनाथ बोला, “यह फ्रान्सीसी माषा में लिखे किसी पत्र का एक टुकड़ा 
है । इसमें जो मजमूष है उसका आशय यह देः 

“मेरे प्यारे जन........... ० | 

आपका निशान मिल 
कुछ सो संदेह न रह 
बागियों ने यहां आकर डेरा 
है में विद्रोह की आग फलाना 
खतरे में पडना 
भीषण अस्त्र हैँ जिनका मुकाब--- २ | 
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ये श्र भा हु तारा 


गोपी ने उस' टुकड़े कागज का जो मतलब पढ़ कर सुनाया उसे हे अजित 
आश्चर्य से वोला, “बेशक किसी बडी चीठी का टुकड़ा है, पर यह तुम्हें मिला 
क्योंकर ?” गोपी ने जवाब दिया, “आज बहुत सुबह बल्कि काफी रात ही रहे 


मैं अपनो जगह से उठ आहों की गुफा के बाहर निकला जहां अपने एक जासूस से 


मिलने का वादा था । जब करीब करीव गुफा के बाहर आ पहुंचा तो मैंने देखा 
. 'कि एक ओर आदमी भी गुफा के बाहर जाने की नीयत से मेरे आगे आगे चला 
जा रहा है। यह ताज्जुब की वात थी क्‍योंकि यहां के पुजारियों में से तो कोई 


इतनी सुबह बाहर होता नहीं अस्तु मैं दबे पांव उसके पीछे हो लिया ।.वह आदमी , 


` गुफा के बाहर हो सीधा एक नाले की तरफ बढ़ा जो गुफा के मुहाने से करीव एक 
मील दूर जंगल में पडता हूँ, और मैं भी उसका पीछा करता बरावर चला ही 
. गया । नाले के पास एक दूसरा आदमी जिसकी पोशाक फौजो थी टहल रहा था 
जिसे उस पहिले आदमी ने जल्दी से काग्रज का एक पुर्जा पकडाया और फिर दो 


चातें कर उलटे पेर वापस लौटा | मैं उनकी बातें तो सुन न सका मगर इतना _ 
देखा कि उस फौजी आदमी ने जल्दी जल्दी उस चीठी को पढ़ा और तव फाड़ कर _ 


फेक दिया, मगर फिर इसके बाद ही शायद उसके मन में कुछ सन्देह हुआ या 


षया कि उसने जभीन पर से उम्र सब टुकडों को उठा अपनी जेब में डाल'लिया 
मर वहां से चल दिया। उसके हटते ही मैं वहां पहुंचा और खोजने से एक ढोंके 
की आड में पडा यह टुकड़ा मुझे मिला जो जरूर उसकी निगाह से छूट गया था।” 
हा दल । तुमने यह पता लगाने को कोशिश नहीं की कि वे दोनों आदमो 
ग्रोपी० । जरूर की ! पहिला आदमी तो चोठी देते ही रफूचकक्रर हो गया 
मगर उस दूसरे फौजी आदमो का मैंने पीछा किया और आखिर पता लगा ही 
'लिया कि वह मशहूर फ़ांसीसी जनरल “फाक' हे जो आज कई हफ्ते से यहां से 
बहुत दूर पश्चिम तरफ मित-को के जलप्रपात के पास अपना डेरा डाले पड़ा हूँ । 
अजित० । मोर उस आदमी का कुछ पता न. लगा. जिसने चोठी दी थी ? 

“६ गोपी ० । कुछ मी नहीं । जय तक वह मेरे आगे आगे जा रहा था, एक तो 
अंघरा था, दूसरे वह अपना सिर मुंह कपड़े से लपेटे हुए था, फिर वह मेरे आगे 
मर बहुत तेज॑ चल रहा था जिससे उसकी सुरत देखने का मुझे जरा भी भौका 

ज मिला । फिर चीठी देने ओर दोटप्पी कुछ बातें करने बाद वह वहां से ऐसा 
ययव हुआ कि में कुछ सी पता पा न सका कि वह कौन था । वहां से लौट कर 
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मैंने यह जावने की कोशिश की कि कोन आदमी इतनी सुबह गुफा के बाहर हुन 
मगर कुछ पता न लगा । यहां, आहों की गुफा में, इतने आदमी रहते हैं कि कोन 
कब कहां आ जा रहा है इसका पता लगाना बहुत मुश्किल हं । 

अजित० । खैर कमी न कभी तो पतालगेहीगा, मगर बात जरूर बहुत फिक्र 
पैदा करने वाली है । अव इम लोगों का स्थिर चित्त से काम करना मुश्किल हो 
गया । हर एक आदमी अपने साथी पर दुश्मन का जासूस होने का शक करने लगेगा 
गौर हर कोई दूसरे का अविश्वास करेगा । ऐसी हालत में ठोस काम होने की तो" 
वात ही षया हम लोग कुछ भी करने न पावेगे और दुश्मन के पंजे में पड़ जांयगे k 
हमारे इतने बड़े बड़े बांधनूं गौर सोच विचार सब घरे ही रह जांयगे ! 

गोपी ० । वेशक ऐसा ही हैं और इसीलिए हम लोगों yi है कि सब” 
झे पहले उस चोर को खोज निकालें जो हम लोगों के वीच में आ ,घुसा है। मगर 
इसकी कया तर्कीब हो सकती है कुछ समभ में नहीं आता । 

अजित० । मैंने एक वात सोची है, देखो तुम भी फुछ माथा लड़ाओ और अगरः' 
ठोक समझो तो वेसा करो | शायद कुछ काम बन सके | 

अजित कुछ कहना ही चाहता प र गन्म 'वोंक कर रुक़ गया । 


“माई डियर पंडितजी, 
“आपकी 'चीठी से सब हाल जान कर बहुत अफसोस हुम । आप जब खुद 
ही इतबी बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं तो यह उम्मीद करना कि आप हमारी कुछ . 
मदद कर पावेंगे एक दम स्वार्थपरता होगी । भगवान्‌ आपको शीघ्‌ मुसीबत से 
निकालें ताकि आप हम लोगों के काम पर कुछ ध्यान दे सके, बस इतनी हीं 
| हल 
ता शक पा ने लग गया बल्कि उससे सेंट भी हुई । वह बड़े 
अच्छे ढङ्ग से उन लोगों में मिल गया है ओर उनकी भीतरो कुमेटियों में चठ कर 
गुप्त बातों में मो शामिल होने लगा है। उसने कई बाते मुझे बताई भी हैं जो 
` अगर सही हैं तो वेशक हम लोगों के लिए बड़े डर की सावित होंगी । संक्षेप मं 
उन बातों का सार भी वही है जो आपने मुझे बताया था अर्थात्‌ कि रक्त-मंडल | 
के कुछ लोग यहां आकर इस प्रदेश में भी वलवा कराना चाहते हैं । उनका हा 
यह है कि इस राज्य को एक बहुत बड़ी फौजी ताकत बचा कर स्वतन्त्र कर क 
और तब इसकी मदद से और राज्यों पर अपनी हुकूमत कायम कर | खर पह 
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सब तो हवाई किले हैँ, फ्रांस इतना कमजोर नहीं है कि दो चार लड़कों की बन्दर- 
'बुइकी में आ जाय,. भगर उनकी दो एक चीजें--अगर आपके शागिदं का कहना 
'सही है-फिक़् पैदा करने वाली जरूर हैं । वह कहता है कि इन नौजवानों ने 
“जिनके मुखिया कोई तीन आदमी हैं जो अपने को “त्रिकंटफ/ कहा करते हैं, कुछ 
"विचित्र तरह के नये और मयानक अस्त्र तैयार किये हैं। आपने जिस 'मृत्यु-फिरण' 
-का जिक्र किया था वह तो ये लोग अमी तक बना नहीं पाये हैं क्योंकि ऐसा सुना 
'जाता है कि वह किरण बनाने की ठीक तर्कीव सिफे एक 'केशद” नामक किसी बूढ़े 
इंजीनियर को मालूम थी जो बहुत दिन हुआ अकस्मात्‌ 'मेकंग' में जत्र कर मर 

` माया, इससे उन किरणों को बनाने और उनसे काम लेने का प्रोग्राम उघका रद्द 
नहो गया, मगर दो चोजें उन. लोगों ने ऐसी बनाई हैं ( अवश्य ही अगर आपके 
'शागिदं को खबर सही है तो) कि जिनसे डर पैदा होता हुँ । उनमें से एक तो हुँ 

. "'ऐटमिक गन” और दूसरी हूँ “अदृश्य वायुयान' । ; 
'ऐटमिक गन के वारे में सुना गया हुँ कि ये लोग ऐटम को विभक्त करने में 

- -समथं हुए हैं और उसके अन्दर छिपी अगाध शक्ति के वल से इन्होंने एक नाशक 

` यन्त्र ऐसा बनाया हुँ जिसे तोप बन्दूक पिस्तौल या बमों को तरह इस्तेमाल करके 

. -कोसों तक की आवादी को नष्ट-अ्रष्ट किया जा- सकता है । इसका विशेष हाल 
अमी मालूम नहीं हुआ है पर आपके चेले का यह कहना है फि जो पिस्तौल आपको 
'मिली उसमें भी यही शक्ति खचे होती है । में इस वारे में आपकी जांच का हाल 
जानने के लिए बड़ा ही उतावला हो रहा हूं । अगर आप उस पिस्तील को कुछ 
"जांच कर पाये हैं तो जल्दी से जल्दी लिखिये कि आपने उसमें कया रहस्य पाया, 
क्योंकि अगर यह ठोक है कि वह 'ऐटम” से चलती है और कुछ कारी काम करने 
“योग्य हैं तो फिर उसकी वह दूसरी खबर भी सही होने को सम्मावचरा है जो हम 
-लोगों के लिए और भी भयानक सावित होगी । : : 

“उस दूसरी चीज--'अद्ृशय वायुयान' फे बारे में सुना गया है कि आपने : 
“किसी समय में कोई ऐसा वायुयान बनाया था जो ऊपर आसमान में जाकर अलोप 

हो जाता था । खुदा जाने यह बात कहां तक सही है पर जो कुछ आपका शागिर्द | 

' कहता दै वह यह है किःवह वायुयान (शायद जिसका नाम 'इ्यामा' था) रक्त- | 
| र द ला ड सव भेद ही नहीं सम लिया बल्कि 
-वेतार की तार की मदद से काम करने बालो शा 200 
एक ऐसा यन्त्र उसमें लगा दिया 


हि 

| 

| 

। 
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है कि वे सव विना संचालक के जिघर ओर जसे चाहें तसे उड़ाये जा सकते हैं . 
और विल्कुल इस तरह काम करते हूँ मानों उन पर संचान्नक बठा हो । जो वाय्‌- 
यान न केवल ऐमा हो कि आसमान में उड़ती समय दिखाई या सुनाई न पड़े बल्कि 


` जो ऐसा भी हो कि उसे जमीष पर बैठे बैठे उड़ाया जा सके, वह फौजी मामलों 


में कितना भयानक साबित हो सकता है यह आपको वताने को जरूरत नहीं ।. 
लड़ाई में जब वाययाबों से किसी शहर या किले या फौज पर हमला किया जाता 
है तो वे यद्यपि घुइसवारों, टॅकों, या जंगी जहाजों से दुतगामी होते हैँ फिर भी 
उसके हमले फी खबर बहुत पहिले से उनके इन्जिनों की अवाज दे देती है। जो 
हवाई जहाज न तो दिखाई ही पडेगा ओर न सुनाई, उससे बचाव फिर कसे होगा ? 
और सिर्फ यही नहीं, कोई 'आटोमेटिक पाइलट' भी अगर बन गया हो तो यह 
और भी भयानक समाचार है । जब दो दल वायुयानों का ऊंचे आकाश में एक 
दूसरे के मुकाबले पर आता है तो दोनों दलों का हर एक संचालक इस फिक़् में. 
रहता है कि अपनी जान मौर अपने वायुयान: को जहां तक'हो बचाये रहे और 
दुश्मन को मार गिराये। यहो “मय” का जो सूत्र है वही वायुयानों के युद्ध में निर्णा- 
'यक होता है, जो दल जितना ही निर्मीक और अपनी जान को तरफ से जितना 
ही लापरवाह होता है वह उतना ही अधिक काम भी कर दिखाता है यद्यपि संचा- 
लन और अस्त्र-शस्त्रों की योग्यता मी काम करती है । पर जब वायुयान चलाने 
वाला मनुष्य नहीं कोई मशीन हो, तब भथ कसा और जान का बचाव भो कसा? 


` ऐसे वायुयान के मुकाबले में मनुष्यों द्वारा चलाये जाने वाले वायुयान दस मिनट 


मी टिक न सकेंगे । आसमान में दुश्मन फे वायुयानों से अगर सिफ टक्कर लेने 
पर ही ऐसे यान तुल जांय तो आफत हो जाय । जब से मैंने यह ख़बर सुनी है 
दिन रात बस इसी सोच में बीत रहा है। यह खबर सह हो सकतो है ऐसा विश्वास 
नहीं होता मगर आपके शागिदं ने गलत खबर दी होगी सो भी दिल कबूल नहीं 
करता । कृपा कर तुरत लिखिए. क्रि क्या आपने कमी कोई ऐसा वायुयाष बनाया 
मथा जो आसमान में जाकर दिखाई न पड़े और न जिसके इन्जिनों की आवाज ही 
नीचे जमीचर पर सुनाई पडे ? 

“और मी कितनी ही वाते आपको लिखने मौर पूछने की थीं मगर अमो' 
अमी एक विचित्र खबर सुनने में आई हे जिसके कारण यह पत्र यहीँ बन्द करना 
'पड़ रहा है । इसके उत्तर को राह उत्कंठा के साथ देखता रहूंगा । 

| आपका चिरकुतज्ञ- 

फाक (जेनरल)” 
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“रे प्यारे जेनरल, | 
`. “क्ञापक्गी चीठो पाने के बहुत पहिले से मैं यह सोच रहा था कि आपको एक 
र लाचार था कि रोज की बीमारी ने मुझे किसी फाम का न छोड़ा था। खैर, 
. ईइवर की कृपा और आपे लोगों के आशीर्वाद से सव खतरा गुजर गया और" 
आपको णह जान जुशी होगी कि अब मैं एक पिता बन गया हूँ । 
“उस पिस्तौल की जो वहां से मुझे मिली थौ मैंने आते हो जांच की । अपने 
पहिले पत्र में मैंने यह बात'न खोलो थी, पर असल में मैं जो गहरी चोट खा गया 
था (जिसका हाल पहिली चीठी में मैंने आपको लिखा था) वह उसी पिस्तोल के: 
एक कारतूस को जांच. करते हुए।. पिस्तौल में, आपको याद होगा, दो कारतूस" 
बचे ये । उनको मैंने निकाला । उनको बनावट विचित्र तरह को थो । पिस्तोलः 
के साधारण कारतूसों की अपेक्षा वे लम्वाई में कोई आधे और मोटाई में दो तिहाई 
होंगे । वे जस्ते के बने थे और उनमें बारूद रखने की कोई अलग जगह न थी: 
आर न टोपी ही थो, केवल एक लम्बी पतली मली सी थी जिसका अगला हिस्साः 
नुकीला और पिछला चिपटा था। मैने उसको सव तरफ से देखा मगर किसी तरह. 
यह न जान पाया कि इस कारतूस के मीतर बया चीज भरी हुई है । आखिर मैंने 
बहुत, सावधानी से एक तेज गोजार द्वारा नोक की तरफ से उसे घीरे धोरे 
छीलना शुरू किया । छीलते छीलते' उस कारतुस के मध्य तक जब मैं पहुंचा तोः 
यकायक बह मेरे हाथ से छटक कर उछला और मेरा अपना ही हाथ मेरे ही माथे 
` में इस जोर से लगा कि मैं गिर पड़ा, उधर उस कारतूस के अन्दर से कोई चोज 
ऐसी निकली कि जिसने मेरी आधी लेवोरेटरी नष्ड-श्रष्ट कर डाली। क्या चीज वह: 
थी इसका मैं बिल्कुल निर्णय नहीं कर पाया क्योंकि न तो उसमें आवाज थी, च रूप, 
न बु और न गर्मी, मगर शक्ति उसमें इतनी थी कि उस वक्त अगर आप मेरी लेबो- 


रेटरी को देखते तो कहते कि कोई बहुत वड़ा बम गिरा. कर यह तोड़ फोड़ की गई - 


है । वह तो कहिए कुशल इतनी ही हुई कि इस समय मैं कुर्सी पर से गिर कर टेबुल' 
के नीचे जा पड़ा था, नहीं तो शायद मेरा भी कुछ पता ठिकाना न रह गया होता 
क्योंकि उस कारतूस के नोक की सीध की कोई भी चीज साबुत वचने नहीं पाई 
यी । खैर यह सब हो चुकने बाद जब मैंने फिर उस खाली कारतूस या उसके. 
बचे हुए हिस्से की जांच की तो देखा यह कि जस्ते की उस नली के बीचोबीच में 
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लिखूं और उसमें उस पिस्तौल का पूरा ब्योरा दूं जो मैं अपने साथ लाया था, - 
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एक पतला छेद इतना बड़ा है जिसके भोतर खूब वारीक चोटी आलपीन ड सके। 
बस जो कुछ मी मसाला उस कारतूस के मीतर भरा हो वह इतनी जरा सी ही 
उ में था ओर उसमे ताकत जो थी वह तो आपने भी देखी. और मैंने झी क़ि 
मीं ऊपर हवा र हल हुए वायुयात्र को उसने गिरा दिया था । 
बस इतना ही तो पता लगा--यानी कुछ मी नहीं। इसरा कारतूस छूने 
अभी हिम्मत नहीं पड़ती । जब पड़ेगी तो उसकी जांच करके शक I 
अब कामक चोठी से ऐटमिक गन की बात जान कर मैं भो यही समझता दें कि 
जरूर वे “मन 'त्रिकंटफ' ऐटम को विभक्त करने में-समर्थ हुए हैं और उसी की 
यह ह्न बनाई दै । अब इस वात को आप सोच लोजिए कि एक माल- 
पिन जितने छेद के अन्दर भरे मसाले में अगर एक वायुयान को गिराने की ताकत 
थी तो जिस समय कोई फौज उसी तरह की बन्दृर्कें और तोपें लेकर आगे बढ़ेगी 
तो आपके सरह इञ्ची तोपों से चुसज्जित जंगी जहाज ओर तीन इज्ची तोपों या 
न हवाई जहाजं क्या काम देंगे? फौजी किरिच राइफिल आर 
खुश्की तोपों को तो वात ही जाने दीजिए, उनका तो दो हो तोलें 
सफाया कर देंगी । + bem ss: 
- - ' अस्वु मेरी रायःतो यह है कि आप अपनी सरकार को सला 
| परक सलाह दी 

उसे जो कुछ करना हो जल्दी करे और उन दुप्टों को जिन्होंने किसी ee 
सरकार को परेशान किया था और मप्र आपकी सरकार के पीछे पडे हैं या तो 
शीष से शघृ उस देश के वाहर करे, और या फिर अपना बोरिया बसना उठाने 
की रा करे, क्योंकि वह पश्चिमी सभ्यता इन पूर्वीय हथियारों के मुकाबिले में 
एक दिन भी टिक न सक्केगी जिसका मुरीद होने के सबब मैं 

सिर मुरीद होने के से ही आपको इतना 


आपका हिताकफ़ांक्षी-- 
. गोपालशंकर ।” 
88 ०३ rt रहें - | : 
पुषः--अजितसिंह से आप खास तौर पर होशियार है! वह फम्बरुन केशवजी 
का दाहिना हाथ था और मुत्यु-किरण बनाने को तकींब उसको पूरी पूरी मालूम 
र a मर F 
है जिमे पर 'तरिकंटरु' ने बना लिया तो फिर क्या होगा इसे मगवान ही जानें !! 


ड गो० शं० ।?” 
अजितसिह को इस आहों की गुफा भें सब से अलग निन एफान्त मौर शान्त 
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एक गुफा मिली हुई है । गुफा तो प्रकृति के ही हाथों बनाई हुई है पर इसके मुहाने 
पर जो पतलो दीवार चुन कर एक छोटा दर्वाजा लगा दिया गया है ओर दो तीन 
तरफ हाथ हाथ मर के जो कई सूराख (रोशनी और हवा .के लिए) नजर भा रह्‌ 
हैं वह मनुष्य निमित ही है । चारो तरफ से अनगढ़ पत्थरों से घरी हुई इस गुफा 
में अजित अकेला हो रहता हैं और दिन रात न जाने कया किया करता हुँ' क्योंकि 
अन्य लोगों, उस गुफा के असली निय्रासी 'माह-जुंग ' के पुजारियों,या अपने साथियों 
से भी बहुत मिलते जुलते हम उसे नहीं देखते और न वे ही यहां आकर इसके 
काम में विघ्न डालते कमी दिखाई पड़ते हैं । ै 
आधी रात से कुछ ऊपर जा चुकी होगी । पत्थर की एक चट्टान के पास 
जिससे अजित टेबुल का काम लेता है बैठा और मिट्टी के एक चबूतरे को अपनी 
कुर्सी बनाये अजित एक मामूली दीये को रोशनो में कुछ कर रहा है। उसके सामने 
'एक बड़ा सा कागज और कुछ लिखने पढ़ने का सामान फैला हुआ है और उसी 
` पर वह कमी कलम पेन्सिल और कमी एक छोडी परक।र से तरह तरह के अंफ 
नबशे शकलें और भशोनों के पुजे बनाता तया वार वार तरह तरह के हिसाव 
करता हुआ न जाने क्रिस काम में डूबा हुआ हू कि उसके सामने का पूरा कागज 
इन्हीं सब से एक दम मर गया है । 
मगर जो चोज अजित निकालना चाहता हे बह शायद पदा नहों हो रही है 
बयोंकि रह रह कर, कोई .जोड जोडने के बाद या कोई हिसाव लगाने के बाद या 
कोई तकशा खोंचने के बाद, वह उसके नतीजे को वारीक नियाह से देखता और 
ठव माथे पर हाथ फेर उसे लाल पेन्सिल ले काट देता हुँ, कुछ देर सोचता और 
तव फिर पेन्सिल कलम या रचर चलाने लगता हूं । 
यकायक वह चौक पड़ा । उसके मुंह से एक हलकी आवाज निरूल पडी और 
वह कागज पर झुक कर. गौर से क्रिसो हिसाय को जांचने लगा जो अमो अमी 
उसने लिखा था । बार बार की जांच ने भी नतीजे को सही बताया और वह खुशी 
के साथ अपने सामने की चट्टान को दोनों हाथों से पोटता हुआ चोला,“पालिया, 
'किरण' का फारमूला पा लिया !” 


खुशी के मारे अजित एक दफे उस छोटी गुफा भर में नाच गया प्मगर फिर 


तुरन्त ही उसने अपने को शान्त किया और पुनः अपने प्रस्तरमय टेबुल के पास ` 


बा ओर एक दूसरा कागज निकाल उसने कोई नयी चीज बनानी शुरू की । यह 
किसी मशीन का एक नबशा था ओर इमारे जो पाठक केणवजी के साथ ज्वाला- 
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मुखो फे किले में जाकर मृत्यु-किरण को मशीनें देख चुक हैं वे देखते ही पहिचान 
लेंगे क्रि उसी तरह की एक मशीन का अजित यह नक्शा बना रहा हें । 
इम बार अजित ने. इस नव्शे को वड़े गौर और वारीकी के साथ बनाया और 
इस काम में उसका बहुत ज्यादा वक्त सफे हुआ, फिर भी जो चीज तैयार हुई उसने 
उसे पूरा सन्तोष दिया क्योंकि लिखना बन्द करने के बाद जब उसने जांच को 
निगाह अपने काम पर डाली तो उसके मुंह से निकला,““बस ठीक है, काम चलाने 
को काफी है ।” कुछ देर तक वह पुनः उस कागज को देखता रहा, इसके बाद 
उठा और सब कागजों को काठ के एक बकस में बन्द करने वाद वह अपने-बिस्तरे 
की तरफ बढ़ा जो उस गफा के दूसरे कोने में एक शिलाखंड पर बिछा हुआ था 
और जिसके ठोक पीछे एक बड़ा सा मोखा पडता था। एक चण के लिए वह उस 
मोखे के सामने आकर रुका । वाहर दूर दूर का प शडी दृश्य दिख रहा था क्योंकि 
पूर्ण चन्द्रमा को प्रखर किरणं चारो तरफ अपना प्रकाश फेलाए हुए थों और नोरव 
प्रकृति का एक ऐसा शांत दृश्य इंस झरोखे से दिखाई पड़ रहा था कि अजित देर 
तक उसे देखता ही रह गया । कहना नहीं होगा कि अजित को यह गुफा “आहों 
की गुफा” फे एक दभ अन्तिम सिरे और पहाड़ी के दूसरे किनारे पर पड़ती थो। 
मगर यकायंक .अजित चौंक पड़ा । उसे अपने पीछे किसी तरह की आहट 
” लगी और तुरत घूम कर देखते ही उसे ऐसा जान पडा मानों उसको गुफा के दर्वाजे 
फे सामने से कोई सुफेद शबल एक तरफ से दूसरी तरफ निकल गई हो । इतनी 
रात को उसकी इस गुफा में जो एकदम निजेन में पडतो है वह कौन और किस 
लिए आया यह विचार अजित के मन में दौड गया ओर वह झपट कर गुफा के 
दवजि पर पहुंचा । उसे साफ दिखाई दिया फि अपना समुचा बदन सुफेद कपड़ों 
से ढाके कोई उससे दस बारह कदम पर बड़ा हूँ अ'जत ने तेज आवाज में पुछा, 
“कौन हे? क्या.हुँ ?” | 
सुफेद शकल ने कोई जवाब न दिया मगर कपड़ों क अन्दर से एक हाय निकला 
जिन उपे अपनी तरफ आने का इशारा किया । गुफा के बाहर अच्धेरा पडता 
था, सिर्फ उस चिराग की रोशनी टेढ़ी होकर कुछ दूर तक अपता प्रकाश डाल रहो 
थो जो अजित के 'ेबुल' पर जल रहा था,ओर उसो को मदद से अजित ने सुफेद 
शकल फा वह इशःरा देखा मो था मगर मजित ने लौट कर वह चिराग उठा 
लिया और पुनः दवजिः के पास आया । सुफेर शकल कुछ पोछे हट 'गई थी मगर 
अब मो कपड़ों के बाहर हाथ निकाले उसे अपनी तरफ बुला रही थी । 
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` (चराग वाला हाथ आगे बढ़ा कर और दूसरे से आंख को आड करते हुए 
अजित ने गौर से उप्त शक्त को देखा भगर .कुछ समझ न सका कि वह कौन हैं, 
क्योंकि उसके बदन का हर एक हिस्सा सुफेद चादर कं भीतर छिपा हुआ था । 
आखिर उसने पुछा,“तुम फोन हो और क्या चाइते हो ?” सुफेद शकज ने फिर 
हाथ का इशारा कर उगे अपनी तरफ दुलांया मगर अजित बोला,'जब्र तक मुझे 
तुम्हारा परिचय न मिले मैं आ नहीं सकता। न मालूम घुम कोन हो मौर तुम्हारी 


बया नीयत हं!”  .- 


सुफेद शकल ने यह सुन कपड़ों के अन्दर से कोई चोज निकाली और उमे 
अजित को दिखा उसी' जगह जमीन पर रखने बाद कुछ कदम पीछे हट कर खड़ा 
हो गया । न जाने कया क्या सोचता हुआ अजित आगे बढ़ा ओर जब उस जगह 
पहुंचा तो देखा कि कागज का एक ट्रुकड़ा जमीन पर पडा हैं। उसने उठाया और 
चिराग की रोशनी में पढ़ा । ठेढे मेढ़े हफों में सिर्फ इतना लिखा था-- अगर तुम 
जानना चाहते हौ कि तुम लोगों में से कोन आदमी दुश्मन से- मिल गया हू तो 
चुपचाप मेरे पीछे चले जाओ ।” अजित यह पुर्जा पढ़ते ही चांक पड़ा । उसने सिर 
उठा कर शकल की तरफ देखा जिसने हाथ के इशारे से फिर उसे अपनी तरफ बुलाया 
बल्कि पीछे आने का इशारा कर घूम पड़ा। अजित जरा देर कुछ .सोचता रहा इसके 
वाद बोला, “मैं अमी आता हूं।' और तव अपनी कोठरी ( गुफा ) में घुस गया, 
हाथ का दिया ठिकाने से रक्खा, विछौने क्रे नीचे पे कोई चीज निकाल कर जेब में 
डाली, एक चादर ओढ़ो, ओर तब कोठरी का दर्वाजा वन्द फर उगमें एक ताला 
लगा और ताली कमर में खोंस बाहर हुआ । सुफेद शकल चुपचाप ज्यों की त्यों 
अपने ठिकाने खड़ी थी । इसको देख उसने उतावली को मुद्रा से हाथ. हिलाते हुए 
इसे अपनी तरफ बुलाया और तब बिना इसकी राह देखे घूम कर चल पड़ी । 
लम्बे लम्बे डग बढ़ाता हुआ अजित भी उसी तरफ बढ़ा । उसका विचार था 
कि आगे वढ कर उस शकल के साथ हो जाय ओर उससे कुछ सवाल करे मगर 
वह सुफेद शक्ल इतनी जल्दी जल्दी चल रही थी कि अजित कॉफी तेज चल कर 
भो भुश्किल से अपना फासला कायम रख पा रहा'था, साय हो वह इन गफाओं 
के लम्बे पेचोले और अग्घेरे सिलसिले से भी अभी तक करीव करीव अनमि्च ही 
था और बह शक्ल सब राह घाट से पूरी वाकिफ जान पड़ती थी जिससे भी अजित 
की "चाल कम पड़ रही थी, फिर मो जहां तक हो सका अजित तेजी के साथ ही 
चलता रहा यहां तक कि अन्दाज से वह समझ गया कि अब उस जगह के आस 
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सुंफेद-शंतान . | १ ] १:१७. 
पास में ही कहीं है जहां कि इस गुफा' में आने वाला बाहरी दर्वाजा पड़ता है. 
यद्यपि इन गुफाओं में आने जाने के क्रितने ही भुहाने थे पर अजित अमी तक सिफ 
उन्हीं दो रास्तों से परिचित हो पाया था जिससे वह यहां लाया गया था अथवा 
जिधर से गोपालशंकर चल कर 'माह-जुङ्ग' के मन्दिर में पहुंचे थे । 

इस जगह की गुफायें बहुत ही पेचील) थीं । एक के अन्दर एक और .उसके 
अन्दर से फिर दूसरी, इस तरह का एक ऐसा सिलसिला यहां पर था कि जो नये 
आदमी के साथ बिल्कुल भूलभुलयां का काम कर सकता था, दूसरे वह सुफेद शबल 
मौर अजित एक दम अंधेरे में ही चल रहे थे, इससे थोड़ी हो देर बाद अजित को 
कुछ भी गुमात्र न रह गया कि अब वह किस जगह पर है। इतनी दूर से इस 
तरह चले आने के बाद भी अपने सफर का कोई नतीजा निकलते न देख बह कुछ 
कहा या पुछा ही चाहता था कि आगे जांने वाली शकल रुकी और अजित को 
सावधान और चुप रहने का इशारा करतो हुई एक तरफ की दीवार के साथ कान, 
लगा कुछ सुनने लगी । घोरे धीरे चलता हुआ अजित भी उसी जगह पहुंचा और 
उस शफल का इशारा पा उसी तरह कान लगा कर सुनने लगा । 

साफसाफतो कुछ मालूम न हुआ मगर तरह तरह की आहटों और खस खस 


फुस फुस की आवाजों से इतना पता लगा कि यहां कहीं पास ही में कुछ आदमी 
वातं कर रंहे हैं । अजित पास में हो खड़ी उस शक्ल से कुछ पूछना चाहता था 
मगर इसी समय वह शक्ल चौंक कर जरा पीछे हट गई और साथ ही एक आदमी 
बगल ही की किसी-जगह से निकल कर आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा 
चारे उसने पीछे घूम-कर न देखा जिससे इन दोनों पर उसकी निगाह न पडी । 
अजित ने सोचा कि उसके पीछे जाय मगर उस शकल ने रोका और बहुत ही धीमे 
स्वर में कहा, “यह फ्रान्सीसियों का जासूस है, अपने दगाबाज दोस्त को पहि- 
चानना चाहते .हो तो उस गुफा में जाओ जहां यह उससे बातें कर रहा था । 
उसने एक गुफा का अच्वेरा मुदाबा दिखाया जो बिगाह जम जाने के कारण अब 
अजित को मी कुछ कुछ दिखाई पडने लगा था और जरूर जिसके अन्दर से ही 
यह आदमी निकला होगा । इसी समय अजित के हाथ में ठंढो ठंढी कोई चीज 
 सगी, नसने देखा तो एक टाचे थी जिसे बह सुफेद शकल बढ़ा रही थी । अजित 
ने उत्ते अपने हाथ में ले लिया और थागे बढ़ा; सुफेद शकल जरा पीछे को हट गई। 
गुफा के मुहाने पर पहुंच अजित ठमका । उसे भीतर को तरफ से कुछ ऐसी 
आहुड मिली जिससे उसने समझा कि अभी भी एक नहीं बल्कि कई आदमी उस 
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गुफा के अन्दर हैं जो आपूस में बहुत धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे हैं । इससे कुछ | 
हिचक कर वह पीछे को हटने लगा | मगर सुफेद शकल ने पीछे से पीठ पर हाथ | 
रख कर आगे को दबाया मानों उसे वेघड़क भीतर जाने को कहा, अस्तु वह शुफ़ा 
के अन्दर बढ़ा । j ; 
दो ही चार कदम अजित ने आगे को रखे होंगे कि पीछे की तरफ से कसी 
के खिलखिला कर हंसने को आवाज आई और तव यह वात भी-- “'मंग-्सोत 
में नहाने का फल भोग !” इसके साथ ही फुछ ऐसी आहट मिली मानों उसके 
पीछे वाला रास्ता किसी तरह पर वसद हो गया हो। अ:जत चौंक गया ओर उसका 
क्रलेजा जोर जोर से धड़कने लगा । बया उसके साथ दगा हुई ? उसने पीछे को 
कदम रवखा पर हट न सफा । अमी अमी हो जिधर सें वह जाया था वहीं उसे 
अपने पीछे की तरफ ठोस दीवार मालूम हुई। यह वया बात थी ? गुफा का रास्ता 
बयोंकर वन्द हो गया ? अजित का कलेजा जोर से घड़क उठा । 
साथ ही अजित को यह भी मालूम हुआ कि वह इस जगह अकेला नहीं है 
झपने आस पास ओर आगे पीछे उसे कई आदमियों के जोर जोर से सांस लेने 
की आवाजें सुनाई पड रही थीं जो पल पल में उसके पास होतो जा रही थीं । 
उसे ऐसा मालूम हुआ मानों हांफते हुए कितने ही आदमी चारो तरफ से उसे घेर 
रहे हों ! अपने को सब तरफ से फंसा हुआ समझ वह एक दम घवडा गया और 
तुरत उसने अपने हाथ की बिजली की बत्ती बाली । . 


अमी अभी जिस रास्ते से वह यहां आया था वह ऐसा वन्द हो गया था कि 
उसका नाम निशान भी मुश्किल से नजर आता था। चारो तरफ से पत्थर के 
चार चोकोर भारी टुकड़ों नेआकर उस मुहाने को एक दम से वन्द कर दिया था । 
जरूर यह कारंवाई उसी दगाबाज सुफेद शक्ल को थी जौ उसे यहां तक लाई थी 
मौर यहां दुश्मनों फे बीच में फंसा कर चली गई पर यह तो देखें कि उसके दुश्मन 
आखिर हैं कौन जो सव तरफ से उसे घेरते बढ़े चले आ रहे हैं मगर सिवाय जोर 
जोर से सांस लेने के जिन्होंने अभी तक एक.शब्द भी मुंह से निकाला नहीं है! 
अजित ने अपने हाथ की रोशनी पीछे की तरफ घुमाई और गौर से देखा, साथ 
ही उसके मुंह से डर और घबराहट भरी चीख निकल गई । 

उसके चारो तरफ, आगे और पीछे, ऊपर और नीचे, दाहिने ओर वायें, 
छोटे बड़े पचासों सांप और अजदहे थे जो फुंकारते अपनी.डरावनी जीमें लप- 
लपाते, तथा भयानक आंखें चमकाते हुए उसी की तरफ बढ़े आ रहे थे। उसके 
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सुफेद-शेतान [ १ ] ११६ 
सामने की सारी जमोत्र और अगल वगल को दोवारों पर यहां तक कि ग॒फा को 
अनगढ ढोफों वाली छत से चिउफे हुए भी ये मघाबक जोव ही चारो ओर नजर 
या रहे थे । 
सभी तरह के सांप वहां पर थे, छोटे से छोटे और बड़े से वड़े, और इन्द्र- 
घनुप के समो रंग वहां पर मौजूद थे । एक से एक डरावने ओर एक से एक थिंष- 
घर! खास कर जो भयानक अजदहा उसको चारो तरफ से घेर कर सिंमटता चला 
आ रहा या वह तो डोल डोल में एक छोटा मोटा घड़ियाल ही मालूम हो रहा था! 
कम ये कम एक फुट मोटा उसका डरावना चित्तीदार शरीर होगा, और लम्वाई 
मो बोस फुट से हिको तरह कम नःहोगी। अपनी अवश कर देने वाली क्रूर आंखों 
को एफटक अजित के चेहरे पर जमाय वह अपनी कुन्डली समेटता जा रहा था। | 
अजित के मुंह से डर की चीख पर चीख निकलने लगी | उसके हाथ की टाच 
छूट कर झन्नाटे की आवाज देतो हुई जमीन पर गिरो और टूट कर बुझ गयी । 
xX xX xX 
अजित एक दम बेहोश था । 
छोटे बड़ तरह तरह के सांप उसे चारो तरफ से घेरे हुए थे और कुछ उसके 
उदन पर इधर से उघर इस तरह से चल रहे थे जिध तरह बरसात की नम जमीन 
पर कंचुए एक दूसरे पर विलविलाते हैं । सांपों की फुंकार को आवा अ--वही स्वर 
जिसे अजित ने आदमियों के सांस की समझा था--गुफा भर में गूंज रही थी । 
मगर यक्रायक इन सांपों के झुंड में एक खलबलाहृट सी मच गई । गुफा में 
पीछे की तरफ कहीं से 'कू-यो' को तोक्ष्ण आवाज आई-ओऔर साथ ही एक दीये को 
रोगी सत्र तरफ फैन गई। न जाने किधर से इस गुफा के अन्दर पहुंच कर 
एक कमसिन लड़की ने यह आवाज दी थी जो अब एक चिराग हाथ में लिए इधर - 
ही को बढ़ रही थी । 
उस देखते ही और उसके मुंह से निकली “कू-यी' की आवाज सुनते हो सांप 
सब अजित का वदन छोड़ छोड़ उसकी तरफ बढने लगे यहां तक कि वह भयानक 
और लड्धड॒ अजदंहा भी जो अपने बेडोल शरीर को बेहोश अजित के चारो तरफ 
लपेटे उसकी हड्डी हड़ो तोडने को तेयार मालूम हो रहा था अपनी कुन्डली खोल 
उसी तरफ बढ़ने को कोशिश करने लगा । ` 
धीरे घोरे वह लडकी इधर वढ रही थो ओर सांप उसकी तरफ, यहां तक 
कि समों ने शोधु ही उसे चारो तरफ से घेर लिया और कई तो उसके हाथ पांव 
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ओर शरीर पर चढ्ने लग गए, मंगर वह उन्हें भटकार कर भपटती हुई मागे को 
बढो क्योंकि उसकी आंखें जमीन पर पड़े बेहोश अजित पर पड़ चुकी थीं । हाथ 
का दीया नीचा करं उसने अजित की सूरत देखी और साथ ही चौंक पडी, मगर 
ठुरत ही उसका चेहरा लाल हो आया । वह पीछे को धूमो और सांपों को जो अब 
सी उसी की तरफ बढ़ रहे थे क्रोध से देखती हुई अपनी मापा में वोली, “दुष्टों, | 
` तुम मेरी जान बचाने वाले को मारना चाहते थे ![” र 
मानों सव उसकी इस क्रिडक्ी का आशय समभ गए हों या अपघी गलती मान 
गये हों इस तरह पर सांपों फे फन नीचे होने लगे । वह लड़की पुनः अजित को 
तरफ भूक़ी । दीये की रोशनी में उसने अजित का सारा बदन अच्छी तरह जांचा 
मर तव कुछ खुश होकर बोली, “शुक्र है कि किसी ने डसा नहीं, और ब कोई 
हड्डी ही हूटो दै!” ओर तव हाथ का दीया जमीन पर रख वह पुनः सांपों की 
तरफ घुमी । अपनी स्वाभाविक मधुर मगर इस समय कड़ी हो गई आवाज में उसने 
कहा, “शैतानों, इनका अगर जरा भी अनिष्ट हुआ होगा तो मैं कभी तुम लोगों 
को बंसी न सुनाऊंगी ! लो चलो, मागो यहां से ![" द 
लड़की की झोली में लावे को तरह का कोई पहार्थ था जिसे उसने ऋटकार 
कर जोर से उन सांपों के मीच की तरफ फेंक दिया। न जाने वह उनकी कोन सी 
प्रिय वस्तु थी कि सब के सब धुम कर उसी तरफ हूट पड़े और जल्दो जल्दी उसे 
साने लगे । इधर यह लड़की अजित के पास पहुंचो और उसके पास बैठ उसके 
सिर को अपनों गोद में लेकर उस पर हाथ फेरने लगी । इस. समय उसकी आंखें 
डवडवाई हुई थीं और उनमें से मोती सी बूदें निकल कर गालों पर. से हुलकती 
हुई अजित के चेहरे पर गिर रही यां । के 5 5 
: “लडकी के गले में किसी तरह के जंगली : बीजों की एक माला पड़ी हुई थी 
जिसके दाने शक्ल में बुंघची की तरह मगर,उससे बड़े और चिपटे चिपरे थे । इस 
माला को उसने उतारा और! जल्दीवाजी के मारे तोड़ कर उसके बड़े बड़े दो तीन 
दाने असग किये. इसके बाद अपने दोये में से, जो उसने वहीं पास ही में रख दिया 
था, उसने जरा सा घी लिया और उवे जमीन पर लगा उन दानों को उस पर 
थिसने लगी । फुर्ती फुर्ती उन दानों को घिस कर उसने एक लेप सा तैयार किया 
ओर इसे अजित की पलक कनपटी नाक काब ओर मुंह खोल कर-थोंड़ा जुबान पर 
सो लगा दिया, तव हाथ की हथेली ओर पैर के दोनों मंगूठों पर लेप किया ओर 
इसके बाद वचा, हुआ सब ,लेप छाती पर मल्र दिया । एक तरह की गन्ध जो मारो 
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जोर कुछ कुछ दम वन्द करने वाली सी थी चारो तरफ फैलने लगी और उस 
भहक को पा कर वे सांप जो अब अपना भोजच समाप्त कर घोरे धीरे पुनः इस 
लड़की को तरफ बढ़ रहे थे पीछे को हटने लगे, यहां तक फि कुछ हो देर में वहां 
आस पास में एक सी सांप न रह गया। मोटे मोटे अजगर भी अपने बेडौल शरीरों 
फो इधर से उधर बेलते हुए वहां से हट गये और सामने को जगह बिल्कुल खाली 
हो गई। वार वार लड़को अजित की सांस, कलेजे को धड़कन, और नव्ज पर 
व्यान दे रही थी जो अभी तक बड़ी सुस्त थी, मगर धीरे घीरे उनमें बल आने 
लगा भौर अजित का चेहरा जो पहिले एकदम पीला बल्कि झांवरा सा हो गया था 
धीरे धीरे स्वाभाविक. दशां को लौटने लगा, यहां तक कि दवा लगाने के लगभग 
बड़ी भर के अन्दर ही उस्का बदन दो तीन वार कांपा, उसने एक अगडाई ली, 


` और तव नपनी आंखें खोल दीं । \ 


लड़को को आंखें सीधी अजित के चेहरे पर ही जमी हुई थीं ।. दोनों की 
निगाहें चार हुई । अजित एक दम इस तरह चमक गया मानों उसके वदन में 
बिजली का धक्का नगा हो । उसने एक दफे अपनी आंखें बन्द कीं, फिर खोली, 
और जव अपने सामने पुनः बही स्वर्गोपम-प्रतिमा देखी तो आंखें मलता हुआ 
सोला, “क्या हुआ ?.मै कहां हूं ?........तुम यहां....सांप सब कि....धर.... !'” 
उसने उठने को कोशिश को मगर उस लडकी ने रोक कर हूटी फूटी खिचड़ी मापा - 
में कहा, “आप अमी उठिये मत, सांप फिर आप पर हमला करेगे, पहिले मैं इन्हें 


ठिकाने लगा लू तव आप उठिये । ” 


अजित ने यह सुनते ही डर कर अपना सिर घुमाया और इधर उधर देखा। 


छोटे बड़े सांप-और अजगर जो अमो तक उस लंडकी की लगाई दवा की गन्ध के 


कारण अलग हो रहे थे, अब धीरे धीरे फिर इन दोनों को तरफ बढ़ रहे थे जिनकी 


र आंखों को इरावनी चमक देखते ही वह कांप गया मगर लड़को ने उसे 
-दिलासा किया और कहा, “घत्रराइये नहीं, मेरे रहते ये आपका कुछ न विगाड़े गे, 


मगर जाप ज्यादा हिलें डोले नहीं । ”' 
लडक्री ने अब कहीं ते सुफेद लकडी को बनी हुई एक पतली वांसुरी निकाली” 
आऔर उसे होठों से लगाया । सांपों के दल में खलबलाइट पड़ गई । मानों उस 
बांसुरी में से कोई ऐसी चीज निकलने वाली है जो उनको बहुत हो प्रिय है आर 
हर एक जिसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले लेना चाहता हो इस ढंग स वे सब के « 
सब्र उसकी तरफ बढ़े, बल्कि उतावली में कई तो जमीन पर पड़े अजित की देह 
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पर भी चढ़ गये मगर लड़को के इशारे से अजित ने अपना बदन एक दम स्थिर 
रक्ख्ना और उघर लड़की ने बांसुरी में एक फूक मारी । 
गुफा को स्तब्ध वायु तरंगित हो उठो । बांसुरी का कोमल स्वर उसमें भरने 
लगा । घोरे धीरे ऐसा मालूम होने लगा मानों संगोत वहां नृत्य कर रहा-हो । 
स्वर के उतार चढ़ावके साय साथ मन की गति उतरने चढ़ने लगी। स्प्रयं अजित 
भी भूल गया कि वढ़ कहां या किस स्थिति में है, और मुग्ध होकर अपनी आंखें 
चन्द किये चुपचाप उस मधुर संगीत को सुनने लगा । कुछ ही देर वाद उसे कुछ 
ऐस। जात पड़ने लगा मानों वह स्वगं के नन्दनफानन में विघर रहा है और अप्स- 
राओं के नूप॒रों की ध्वनि उसके कानों में पड रही है। 
उन सांपों पर इस संगोत का अद्भुत असर पडा । फुछ झाप तो जो जहाँ थे 
वहीं अपना फन काढ़ काढ़ कर मस्ती के साथ कूमने लगे तो कुछ जमीन पर या 
अजित अथवा उस लड़को के बदन पर अपना फन रब्खे अपलक नत्रों से बांसुरी 
की ओर देखने लगे । बड़े बड़े अजगर इस तरह कुण्डलो मार मार कर बैठ गये 
मानों हाथियों की सुड़े' काट काट लुपेट लुपेट कर रख दी गई हों । 
बांसुरी का संगीत कव तक चलता रहा अजित कुछ कह नहीं सकता, परन्तु 
यक्ञायक ही स्वर टूट गयां । एक झटका सा अजित के दिमाग में लगा मौर उसने 
आंखें खोल दीं । उसने सांपों को मी वेचैनी के साय इधर उधर देखते पाया, मगर 
उसी समय उस लड़को ने अपनी भाषा में कुछ डांटते हुए ढंग पर उन सांपों से 
कहा, 'बस हुआ, अब जाओ तुम लोग अपने अपने ठिकाने [” | 
६ उसने बांसुरी में फिर एक फूंक मारो, मगर इस वार का स्वर क्कंश और 
कुछ कठोर सी था। साँप उसे धुन धीरे धीरे पीछे को हटने लगे, एक एक कर 
se पूवक, मानों जबर्दस्तो वहां से हटाये जा रहे हों इस तरह, वे उस लड़की 
ce nei के र के अंधकारमय हिस्से में जाने 
नक क | निराला हो गया, एक मी सांप उस जगह रह्‌. 
र द लड़को कुछ उतावली के साय उसो हूटो फूट भाषा में बोली 
ल उठिए, जल्दी कीजिए, कहीं कोई आ न जाय !” 
* बजित उठा । वह लडकी उसे सहारा दिये हुए गुफा के दर्याजे पर लाई । 
एक तरफ को कुछ निकली हुई पत्यर को एक चट्टान को आइ में एक मोटी जंजीर 
रही थो । अजित ने देखा कि लड़कों ने उसे पकड़ -.र जोर से खींचा, साथ 
हौ सामने की चट्टानें घीरे घोरे अगल बगल हटने लगों और जरा ही देर में वह 
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एक आदमी के जाने लायक राह निकल आई । दोनों गुफा के बाहर आये । लडकी 
ने हाथ से वता कर कहा, “वस अव आप जल्दी से अपने स्थान को चले जाइए, 
हां रहने में बहुत खतरा दै” | स्कः | 
अजित ने कुछ कहना या पूछना चाहा मगर उसने उसके होठों पर उंगली रस 
चुप रहने को कहा ओर डरे,हुए ढंग रो अपने. चारो तरफ इस तरह देखने लगो 
मानों उसके कानों में कोई आहट आई हो । तब वह फिर बोली, “जाइए जाइए, 
` यहां से जल्दी चले जाइए, उस तरफ” | 
अजित लाचारो की मुद्रा से घूमा मगर फिर रुक कर बोला, “कम से कम 
अपना नाम तो बताती जाओ ।' ॒ 
मानो हवा ने उसके कान में कहा हो 'तारा i एक अस्पष्ट सी ब्वति 
अजित को सुनाई पड़ो और उसके बाद ही फे चण में वह लड़की वहां से गायद 
हो गई | न मालूम चारा तरफ के अंघक़ार के पर्दे में वह कहां लोप हो गई। 
अजित के कानों में किसी के पैरों की चाय सुनाई पड़ी । कोई आदमी बाहर 
की तरफ से इधर ही को आ रहा था । अब रुकने से खतरे की सम्भावना थी 8 5 
अजित नहीं जानता था कि उसको गुफा किधर है फिर भी जिधर उस लडकी ने 
बताया घा उधर 'ही को. वह बढ़ा और अंधेरे में टटोलता हुआ जाने लगा । 


|  झलोपी - 
Lr Rs] 
''वाबुजी, बावुजो ।* 
i ऊं प | 72 | $ 
“दाबूजी उठिए, उठिए जल्दी ।* : 
“ॐ, याँ, क्या है ? क्‍यों तंग कर रहे हो ? जाओ सोओ अब \ 
“बाबूजी, उठिए जल्दो, ऊ ऊं मत कोजिये, देखिये हेडक्वाटर. से जरूरी 
हुषमनामा आया दै।' 
प्ण, क्या हु ! है ‘ [ 
' जनरल फाक घबडा कर बिछौने से उठ गये । आती हुई जंमाई को उन्होंने 
रोका और हाथ बढ़ा कर वह लम्बा लिफाफा ले लिया जो उनका लड़का मान्टी _ 


` 
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उनकी तरफ वढ़ा रहा था। लाल स्याही से मोटा-मोटा लिखा “निहायत जरूरी” 
पहिले ही उन्हें दिखाई पडा । । 


लिफाफा वाप के हाथ में दे मान्टी ने लम्प उठाया और पास ला कर रोशनो ' 


तेज की । इस बीच कांपती उंगलियों से लिफाफा खोल कर जेनरल फाक चीठी 
निकाल चुके थे। कागज. रोशनी में कर उन्होंने पढ़ा, चोठी फ्रांसीसो मापा में थो--- 
“माई डियर फाक-- 

“काई-माऊ के पुजारियों ने भयानक वलवा किया है । कई फ्रांसीसी पादरी 
भारे गये ओर बहुतेरे धिर गये हैं मामला वहुत संगीन मालूम होता है । जान 
पड़ता हुं इसमें आन्दोलनकारियों का हाथ हैं । सब छोड कर तुरत वहां जाओ 
और स्थिति काबू में करो--जल्दी.] हिदायतें रास्ते में मिलेंगी । 

सी नम्वर पलटन वहां है और “हाई लेन्सस' जा रहे हैं। दोदों को कमान्ड 
हाथ में लो। पहुंचते हो रिपोर्ट दो । जिसमें जल्दी पहुंच सफो इसके लिए एक 
चायुयान जे० एक्स० ६३ भेज रहा हूं, पर तुम तक पहुंच सकेगा या नहीं कह नहीं 
सकता, तो भो तुम जिस हालत में हो चल पडो । 

; तुम्हारा--जल्दी मे, 

कुरी ( माशंल )” 
पत्र पढ़ते ही फाक की सव नींद ऑर सव आलस्य हवा हो गया । उन्होने 
फुर्ती से खाट छोड़ दो और माण्टो से : कहा; - “अभी कूच होगा, 'काई-माऊ' पें 
बलवा हो गया है, पन्द्रह मिनट में मैं यहां से रवाना हो जाऊंगा, समो' को हुबम 
सुना दो [” ,_ 

-सोया हुआ लएकर अचानक जाग उठा, कूच की तैयारी होने लगी । 

‘So /२४ »| | 

कद कर जेनरल फाक अपने घोड़े पर'सवार हो गये । उनके साथ दो सहा- 
यक अफसर और दो “एड-डी-कंम्प' थे, मान्टी की मातहती में वाकी. समों को 
लएकर के साथ नारा मार 'काई-माऊ' को तरफ आने का हुक्म दे जेनरल फाक 
चल पड़ । इस समय पौ फटने में कुछ ही देर वाकी थी । 


he 


[ 
काई-माऊ' फ्रेंच इन्डो-चायना के उत्तर पश्चिम की.सीमा के पास का एक 


वड़ा पहाड़ी नगर था । पश्चिमी वर्मा की 'शान स्टेट? के पूर्व और चीन देश के 


दक्षिण को. ओर फॉसीसी अमलदारो से करीब सी मील भीतर यह स्थान पडता 
पाः तेजे बहने ब्रालो मेकंग नदो, जो इन दोनों देशों की सोमा है, के किनारे ही 
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जेनरल फाक का लश्कर पडा हुआ था यह हम ऊपर लिख आये है । इस जगह से 
` एक दम सोधे अगर देखा जाय तो 'काई-माऊ' कुल सो सवा सौ मोल पर ही 
पड़ता था पर बहा का रास्ता इतना तिइबिडगा और बीच को भूमि ऐसी पहाड़ी 
और ऊवड खात्रड थो फि वहां तक पहुंचने फे लिए तोन सी मॉल के करीव का 
सफर करना पड सक्ता था । फिर भो. इन बहादुरों,को आशा थो कि अगर कल . 
नहीं तो परसों तक निश्चय ही वहां पहुच जायेंगे- और जेनरल फाक् तथा उनके. 
साथी इसलिए बार-बार आस्मान पर मो. निगाह डाल दिया करते थे कि शायद 
मार्शल कुरी का भेजा वायुयान उन्हें मिल जाय | ऐसा हुआ तवतो यह सफर तीन 
घण्टे से सो कम में हो खतम हो जा सकता था। 
सुबह को सुफेदी हरियाली से ढके पहांडों पर का काशा पर्दा तेजी के साथ 
हटा रही थी जब जेनरल के साथ के एक नोजवात अफशर ने द्राथ ऊ चा करके 
बताया, “अगर मेरी निगाहें घोखा नहीं दे रही हैँ तो वह उस जगह वाय यान 
खडा है । 
स॒वकी निगाहें उधर हो को घूम गई जहां एक छोटो पह'ड़ो की समथर चोटी 
पर पंख फैलाए हुए गिद्ध को तरह को कोई कालो वस्तु दिखाई पड रही थी । यह 
चीज अमी इन लोगों से कम से कम दो मोल की दूरी पर होगो फिर भो इन 


लोगों की फोजो शिक्षित आंखों ने पहिचान ही लिया कि वह निश्‍चय ही कोई वाय- 
यान है । सब लोगों ने अपने अपने घोड़ों को एइ दी और तेजी से उधर ही को 


जाने लगे । वह पहाडी इन लोगों के रास्ते से जरा हट कर'पडती थो और इस- 
लिए इव लोगों को अर अपना रास्ता छोड कर क्रु वाई तरफ हट कर जाना पडा। 

; अपने घोड़े को एड लगाते हुए जेनरल फाक ने कहा, “मगर ताउजुब है कि 
वायुयान उस पहाडी पर रुका हुँ। जब यहां तक पहुंच ही गया था तो हमारे 
लइकर तक ही क्यों न आ गया? वहां तो उतरने और उड़ने को और अच्छी जगह 
इसे मिलती !' 

एक अफसर बोला,“सम्मव है वह कल रात को यहां पहुंचा हो ओर अंधेरा 

हो जाने के कारण उस यहीं रुक जाना पडा हो । 
जेनरल बोले, ऐसा भी....।” मगर उनकी बात पूरी न हो पाई क्योंकि उसी 
समय झांडियों की आइ में से पत्तियों के चरमराहट की आवाज हुई गोर तुरत 
फौजी पौशाक पहिने एक नवयुवा इन लोगों के सामन आकर खडा हो गया जिसने 
जेनरल को फौजी सलाम कर शुद्ध फ्रांसोसी माषा में कहा, “क्या मैं जेनरल फाक 


= - ०} न # 
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और उनकी पार्टी को अपने सामन देख रहा हूं ?” * 
अपना घोडा कुछ आगे बढ़ा उसके सलाम का जवाब देते हुए जेनरल फाक 
ने कहा,“हां सैं ही जेनरल फाक हूं । क्या तुम जे० एवस ६३ फे संचालक हो ?” 
“उसने जवाब दिया,“जों नहीं, वह वायुयान विद्रोहियों की गोली खा यहां से तीन 
भील पर गिर गया । -में “ए ३” का संचालक हुं और आपको जल्दी से जल्दी 
“ठिकाने पहुंचा देने के लिए यहां भेजा गया हूं। मगर मेरा यान छोटा है और उस 
यर मेरे सिवाय सिफं दो ही आदमी और जा सकते हैं ।” 
फाक पीछे को तरफ घमे और बोले, “रुकमस, तुम मेरे साथ चलोगे और 
तुम.दोनों आदमी हमारे घोड़े लेकर पीछे वापस जाकर लकर के साथ मिलजाना 
पर अमी साथ साथ रहो । काई-माऊ तक पहुंचने में जहां तक हो जल्दी करना ।” 
एक नौजवान अफसर कुछ आगे बढ़ आया और दो ने अपने घोड़े जरा पीछे 
कर लिए | फाक ने उस आदमो से कहा,“'चलो मैं तैयार हूं । अगर में भूल वहीं 
करता हूं तो उस पहाडी पर शायद वह तुम्हारा ही'यान दिखाई पड़ रहा हे!” 
“जी हां” "कहता. हुआ वह आदमी घूम पड़ा और तेजो से आगे को बढ़ा । 
जेनरल और रुक्रमस उसके साथ हुए । यद्यपि रास्ता पहाड़ी और बड़ा ही ऊबड़ 
खाबइ़ था फिर भी इन लोगों ने वीच का फासला बहुत ही जल्द तय कर लिया 
और अब उस पहाड़ी के नीचे दिखाई पड़ने जगे जिसके ऊपर वह वायुयान था । 
यहां पहुंच जेनरल और उनका साथी घोड़ों पर से उतर पड़े और घोड़े वाकी के 
दोनों आदमियों के हवाले कर तथा उनसे बिदा हो पहाडो के ऊपर की तरफ चले। 
पहाड़ी बहुत ऊंची न थी ओर उसके ऊपर घास से ढंग़ा एक छोटा सा सम- 
थर मैदान था जो .छोटे हवाई जहाजों के उतरने चढ़ने के लिए बहुत हो ठीक मालूम 
होता या । ये तीनों आदमी बहुत जल्द उसके पास पहुंच गये मगर वाययान पर 
अब पास से एक निगाह पडते ही जेनरल फाक चाके और उस आदप्री से जिसने 
अपने को वायुयान का संचालक बताया था और इनके आगे आगे जा रहा था 
पूछने लगे, क्यों. जी, यह 'किस तरह का वायुयान है तुम्हार! ? फ्रेंच आर्मी में तो 
शेपा वायुयान कोई है नहीं |'' 
उस:आदमी ने कहा, “सब ठीक है, आप चले आइये ।”' मगर फाक उसी 
जगह खड़े हो गये ओर अपने स।थी से धीमे स्वर में बोले “मुझे तो कुछ घोखा 
नज़र जाता है । वह भो धीरे से बोला,“मैं भी कुछ ऐसा ही सन्देह कर रहा हूं, 
सगर हमारे सिवाय यहां वायुयान और किसका आ ही सकता है ?”” फाक ने जवाब 


` 
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दिया,“वया तुम उस वायुयान को भूल गए जिसने पंडित गोपालशकर की चिट्ठी 
दी थो ? और अव तुम इतना नहों पहिचान रहे हौ कि यह वायुयान भी उसी से 
मिलता जुलता हुआ है !' 

रुक़मस चौंका । उसने गौर से अपने सामने के यान को देखा और तब सिर 
हिला कर बोला,“आप ठीक कहते हैं, मैं........। मगर उ :की बात ख़तम न हुई। 
बगल. से फिसी की कड़ा आवाज आई, “आप दोनों अपने को कंदी सममें। खबर- 
दार, हाथ पिस्तौलों को तरफ न बढ़े !!'' 

दोनों घबडा कर घूमे और दोगों ही ने अपनी अपनी बगल में एक एक नकाव- 
योश को खड़े पाया जिनके हाथों की पिस्तौलें इनके माथे को तरफ उठी हुई थों। 
जेनरल फाक गुस्से से लाल होकर बोले,'“यह कया गुस्ताखीं !! और फिर अपना. 
हाथ कमरपेटी फी तरफ ले चले जिसमें पिस्तौल थी मगर वेरहमी के साय उनके 
बगल वाले नकात्रपोश ने अमनो पिस्तौल की मूठ जार से उनके हाय पर मारो और 
डपट कर कहा,''बस खत्ररदार, मत भूलो कि चुम कदो हो ! अगर तुम सिधाई से 
हमारी बात न सुनोगे तो लाचार हमें तुम्हारे साथ जबदस्तो करनी पड़ेगी [” 

फाक समझ गए कि मामला वेढम है । उन्होंने अपने चारो तरफ देखा और 
उनकी निंगाहों ने तुरत हो एक झाडी की आइ में खड़े कई और मो नकाबपोशों 
को ढढ़ निकाला जो सब अपने अपने हाथों को पिस्तौलें उन्हीं को तरफ किए हुए 

[ने एक वार अपने साधी की तरफ देखा ओर तब अपना स्वर कुछ नमं 

करके योले,“तुम लोग कोत दो और मुस क्या चाहते हो ? 

एक नकात्रपोश ने कहा, “सिफ इतना ही कि आप चुपचाप चलकर उस 
वायुयान पर बैठ जायं और जटां हम लोग आपको भेजते हूँ वहाँ चले जाय ।” 

फाकू० । क्या मैं इतना भी नहीं जान सकता कि तुम लोग कौन हो और मेरे 

[थ इस तरह का व्यवहार करने का कारण कया है ? 

नकावपोश० । नहीं, हम लोगो को कुछ मो बताने की इजाजत नहीं है, और 
न हम लोग अधिक ठहर हो सकते हूँ। आप अगर हमारी बात चुपचाप मान लेंगे 
तो हम लोग भी आपके रुतवे और इज्जत का खयाल रबखेंगे, नहीं तो हमें लाचार 
जवर्दस्ती करनी पड़ेगी । - 

आर कोई चारा न था, यद्यपि जेनरल फाक दिल ही दिल में जले भुने जा रहे 
थे मगर वह चालाक बुड्ढा मौका मी समझ सकता था, अस्तु वे सिफ इतना ही 
बोले,“खैर, में आप लोगों का हुक्म मानने को तयार हूं [” 
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दो दो नकाबपोश इन दोनों आदमियों के दोनों तरफ हो गये और वह जो 
इनसे वाते कर रहा था आगे हुआ । सत्र वायुयान के पास पहुंचे । उसा छोटा 
दर्वाजा खोला गया और नकावपोश के आदेश से फाक और उफमस उसकै अन्दर 
गये | छोटे वायुयान के अन्दर जयद्र को बहुत ही तंगिश थी । आगे की तरफ 
उघर जिधर वायुयान का इंजिन आर पसे रहते हैं, दो मुसाफिरों के बैठने के लिए 
दो कुरसियां यों, और पीछे क्री तरफ वायुयान संचालक का स्वान था। नङ्ञाइ- 
पोश ने अगली .दोनों कुरसियों पर फाक ओर रुकमस को बैठने का इशारा किया 
और जब वे वंठ गये तो त॒स्मों से, जो शायद इसी काम ठे लिए पहिले ही से उन 
कुरसियों में लगे हुए थे, उन्हें कुरसियों के साथ कस कर बांध दिया इसके वाद इन 
दोनों आदमियों फे सब हथियार ले वह नक्रावपोश वाययान के नीचे उत्तर गया । 
फाक को इन नकावपोशों के आपुस में कुछ बातें. करने की फसफसाहट सुनाई 
दी जो तुरत ही वन्द मो हो गई। कडी आधाज--..'जाओ |” की सुन पड़ी वाय- 
यान के पे चलने शुरू हुए, यान आगे को खसका, धीरे धीरे चाल तेज हई यानः 
ने जमीन छोड़ दी और हवा में ऊंचा होने खगा | ब 
- , ३ ] 
जेलर पण्डित रघुनाथ र को तो हम एक दम हो शूल यये, क्योकि जट्ट 
तक हमें र्थाल आता है उनका जिक्र इस उपन्यास के णुरूमें ही आया और फिर 
हीं नहों। मगर अव घटना-क्रम हमें उन्दी की तरफ चलने को विवश करता है; 
|; पाण्डेजी अब उस बड़ी जेल में नहीं हुं जहां पाठको' ने पहिले उन्हें देखा ही | 
वी पड़ने वाले कंदी के निकल भागने के कारण वे तथा उनके नीचे ऊपर के 
मॉ अफप्तर तनज्जु थे रि ॒ ड 
र तनञ्जुल और हटा बढ़ा दिये गए थे ओर इसीलिए आज हम इन्हें 


। जेल छोटा होने के कारण 


र मे. पास का एक बहुत बडा गांव 
चालीस हजार रुप पर खरोद लिया था जिसमें से बीस हजार रुपया तो अपनी चौदह 


बरस को कमाई की रकम अपने पास से निकाल कर दियाथा और वाकी का एक 
महाजन से कर्ज लेकर । मगर गांव खरीदने के कुछ ही समय वाद वह ह 
गई मर इनका तबादला हो गया, लत: आमदनी बहुत ही घट गई और कर्ज क 
रुप का चुकाना तो दुर मूल का सुद देना, ही मारी पड रहा था । उधर नए 
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के तगादे पर तगादे हो रहे थे, जमींदारी की आमदनो यों हो तोन तेरह यो, अस्तु 
पाण्डेजी बहुत बड़ी चिन्ता में पड गए थे, ' ख़ास कर इसलिए कि इनकी टूसरी,. 
लड़की स्यानो हो गयी था मर इसी साल उसका व्याह कर देना जरूरी था । 

पर आखोर तो पाण्डेजी ही, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के जोर से इन्होने आमदनी 
फी एक सूरत खड़ी कर ही ली, और वह यह कि उन “वायू साहब को कई तरह ` . 
के तिकडम रच कर इन्होने «««पुर के जेलखाने से यहां बुलवा लिया था जिनसे 
हमारे पाठकों की देखामाली हो चुकी है। _ . | 

जमादार रहीमववश के “चार सौ बीस' और पक्का बलमहृर के डण्डों के जोर 
से पाण्डेजी न उक्त बाबू साहव से अपने लिए एक मासिक आमदनी खडी कर ली 
थो। नित्य हर अंगरेजो महोने को पहिलो तारोख को पाण्डेजी के भतोजे के नाम 
से उनके पास सौ रुपे का एक मनीआडंर आ जाया करता था। यह रुपया उन 
बाबू साहब क रिश्तेदार भेजा करते थे और इसको बदौलत बाबू साहव को जेल 
में समी तरह के वे मोतिक सुख मिलने लग गये थे जो जेल के बाहर तो कुछ मी : 
नहीं गिने जा सकते पर जेल के अन्दर सब कुछ हैं ! चोनी मिश्रो घी गुड सुरती ` 
आदि की तो कोई बात ही नहीं, उनकी कीमत का तो रुपया ही पाण्डेजी के मतीजे 
के पास जमा रहा करता था, वातू.साहंब को जो कुछ 'कोकीन' खाने की आदत 
पड़ गई थी यह मी इस मासिक की कृपा से पूरी पड. रही थो । वित्य, नियमित 
रूप से, चार बोड पान ओर एक पुडिया रात को ग्यारह बजे के लगमग उम्रके 
पास पहुंच जाया करती थो । रुपे की बदौलत बाहर जो सहज में सम्मव नहीं जेल 
में वह भी सम्मव है,--अस्तु । | Ei 

. उक्त बाबू साहब का साथ और इस कारण उनके द्वारा होने वाली आमदनी 

पाण्डेजी की उस वक्त से बन्द हो गई थो जब से कि पाण्डेजो का तबादला इस . 
जेल में हो गया था, मगर जेसा कि हमने ऊपर फहा, तरह तरह के तिकडम रच 
कर उन बाबू साहब को भो इन्होंने इसो जेल में बुलवा लिया था । इस काम के 
लिए 'जन्डैल साहब” (इन्सपेक्टर जेनरल आफ प्रिजन्स) के हेड कलक को ढाई सौ 
रुपया देना पड़ा था मगर उन्हें विश्वास था कि यह रकम तो तुरत हो वसूल हो 
जायगो और उनका विशवास सही मो उतरा था। बावू साहब को, जो पाण्डेजो.को 
गया जान अपना सनीचर उतरा समझ रहे थे, मगर साथ ही खाने पीने और बरशे 
पानी को तरफ से दुःखो मो हो चले थे, यहां इस जेल की सीमा के अन्दर आते ही 
पाण्डेजी को एक ही घुडकी के बाद इनका मासिक फिर मुकंरर कर देवा पडा था : 
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और अव केवल उस ढाई सौ क ही देने में हीला हवाली कर रहे थे जो पाण्डेजी 
का उनको यहां बुलाने में खर्च पड़ा था । बावू साहव से हरे अभिक घनिष्टता की 
जरूरत पड़ेगी अस्तु इस जगह उनका कुछ परिचय दे देना जरूरी मालूम होता है। 
बावु साहव काशी के एक प्रतिष्ठित प्राचीन घराने के एकलौते वंशज थे । 


* इनका सही नाम बाबू द्वारिकानाथ था पर लोगों में ये द्वारी वाबू के नाम से 


मशहूर थे। इनके बड़े पुरसेतो बहुत काफी दौलत छोड गये थे मगर इनके बाप ने 
उसका वहुंत कुछ अंश ऐश में उड़ा दिया था और बचा खुचा इन्होंने खुद साफ 
कर डाला था । यही सवव था कि अधेड़ दिनों में रुपै के लिए इन्हें नोट बनाने 
की सुरो थी । लोगों ओर पुलिस के खयाल में तो इन्होंने पचासों हजार के जाली 
नोट चला डाले थे मगर इधका कहना था कि यह बात बिल्कुल झूठ है, अब मालूम 
नहीं असल मामला क्या है । कम से कम इसो जुर्म में इन्हें पांच बरस की सजा 


.हो गई थो । जहां की अदालतें 'न्याय' की बनिस्वत “अन्याय” के लिए ही ज्यादा 


प्रसिद्ध हों वहां सम्मव है हमारे बाबू के साथ भी अन्याय ही हुआ हो ! अस्तु- 

मोर का समय है । पाण्डेजो ने सुबह का मुआइना खत्म किया है और फाटक 
फे सामने के छोटे बाग में आराग कुर्सी पर वेठे हुक्फ़ा गुइगुड़ा रहे हैं। दो 
चार पक्फे ओर नम्बरदार आस पास अदंली में खड़े हैं, एक उनके सिरमें तेल भस 
रहा है, भोर बाकी के रात भर की जेलखाने की मौर उसके वासिन्दों की कच्ची 
पक्की खबरे उन्हें सुना रहे हैं, कि इतने ही में एक जमादार के साथ द्वारी बाबु 
आते दिखाई पड़े । उन्होंने इन्हें देखते ही पुछा,“क्या है “ब साहब ?” और बाबू 
साहब ने भो “पाण्डेजो, परनाम [” कह कर बड़ी नञ्रता से हाथ जोड़ा इसके बाद 
बोले, पाण्डेजी कुछ अर्ज करना था ।”* पाण्डेजी अपने स्वाभाविक मधुर आकृति 
से बोले, “कहिये कहिये !”” पर बाबू साहब कुछ कहने के वजाय इधर उघर देखने 
सगे जिससे पाण्डेजी अम गये कि ये अकेले में कुछ कहता चाहते हुँ अस्तु उन्होंने 
कुछ इशारा किया, आस पास के सब लोग दूर हट गए और वावु साहब एक दम 
पास पहुंच बड़ी गिडगिडाहट के साथ वोले,““पाण्डेजी, आपने मेरा कोई इन्तजाम 
नहीं किया !” 


पाण्डेजी दुःखित स्वर से बोले, मैं क्या करूं वावू साहब मेरी कोई कारीगरी 


लग नहीं रही है। साहव 'पायजन' वालो आलमारी की ताली अपने पास रखने 
लगे हैं और आपके 'माल' की शोशो उसी आलमारो' में रहदो ताइ' 
मैं करूं तो क्या करू | 53030 
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वावू साहव दीनता से कहने लगे, “कुछ भी तो करिये पाण्डेजो, आप जानते ` 


हैं कि नशा किसी चीज का मी हो बुरा होता है, खास कर कोकीन का । उसके 
बिना तो मेरा बुरा हाल हो गया, देखिये मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। 
मेरी जान बचाना चाहते हो' तो मेरी चीज का इन्तजाम कीजिए, नहीं में मर 
जाऊंगा पाण्डेजी.!!” | म 
वात सिर्फ इतनी ही थो कि 'यावू साइव” के दान्सफर का खर्चा ढाई स 
पाण्डेजी को नहीं मिला था और बहुत कुछ कह सुन के भी इसमें सफल ८ होने पर 
पाण्डेजी ने उनकी दैनिक कोकीन की पुडिया बन्द करा दी थी। अगर वह पहिला 
जेल होता तो यह सत काम उनका चतुर जमादार रहीमववश कर देता, पर यहाँ 
इस जगह में खुद पाण्डेजी को ही यह सब पापड़ बेलना पड़ता था, यहां अमी कोई 
च्छा “गुरगा” पाण्डेजी का ठीक नहीं हुआ था। 
ता की प है को माथे i चढ़ा और आंखों को बन्द कर बड़े विचार 
के वाद पाण्डेजी वोले,'अच्छा तो फिर घवडाइये बही न, आप जानते ही हें कि 
मेरे लिए मो यह नयी जगह है, यहां समी मेरे दुश्मन हैं, दस वीस दिन बीतने 
दीजिए तो कुछ करूंगा ।' हनी बे ः 
वावू साहब दुःखित होकर बोले, “चार दिन्र में तो मेरी यह हालत हो गई, 
दस वीस दिन तो मैं चलूंगा भी नहीं ! आपको कुछ करवा हो तो जल्दी करिए 
पाण्डेजी, या फिर नहीं तो एक पुडिया जहर ला दीजिए मैं खा के सूत रहुं, ऐसा 
थोड़ा थोडा करके मुझे क्यों मार रहे हूं! 
पाण्डेजी हंस पड़े तवं बोले,“अच्छा अच्छा, मैं सोचूंगा, अब जाइये, साहब क 
आने का वक्त हो रहा है।' 
वावू साहब कुछ ओर कहना चाहते थे मगर उसी समय फाटक पर से एक 
जमादार ने आकर पाण्डेजी के सामने एक विजिटिंग काड और लिफाफा रख कर 
कहा,“'कोई साहब फाटक पर आए हैं- और अभी आपसे मिलना चाहते हैं । 
ड पाण्डेजी ने कार्ड पढ़ा । सिर्फ एक छोटी पंक्ति थी -- 
पण्डित गोपालशंकर 
मगर वही उन्हें चौंका देने को काफी थी क्योंकि इस नाम से वे अच्छी तरह वाकिफ 
हो चुके थे, खास कर जिस मामले की बदौलठ उनकी यह तनउ्जूली हुई थो उस 


सिलसिले से इन्हें कई दफे पण्डित गोपालशंकर के सामने पेश होता पड़ा था रये ' 


जान गए येकि यह आदमी कितनी इज्जत रखता है। मगर इस जगह इन्हें देखने या 
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इनका सामना होने की उन्हें कोई भी उम्मीद न थी और इसलिए किसी भावी विपद 
की सम्भावना ने उनके भध में घुस कर उसे चंचल कर दिया। उन्होंने कुछ कुछ कांपते 
हुए हाथों से साथ वाली चीठी उठाई और लिफाफा खोलते ही चिहुंक गये क्योंकि 
यह खास इन्सपेक्टर जनरल के प्राइवेट दफ्तर की थो । इसका मजमून था-- 

“/....बाद के जेल अफसर को हुम दिया जाता है फ्रि पण्डित गोपालशंकर 
जिस समय भी उस जेल को देखना चाहें देखने को खास सुविधा कर दे और दे 
जिस कंदी से मिलना या वात करना चाहें उससे मिलने और बातें करने का पुरा 
इन्तजाम कर दे ।'” 

नीचे जेनरल साहेव का दस्तखत भी था अस्तु हुवमनामा कुछ विचित्र होते 
हुए भी उसकी सचाई में कोई सन्देह न हो सकता था। पाण्डेजी सिफे डर ही नहीं 
गये, उन्हें विदवास हो गया कि इस जेल में भी अब कोई उपद्रव हो गया या होने 
वाला दै। जमादार को वादु साहब को ठिकाने पहुंचाने का हुम दे वे घडकते हुए 
कलेजे से फाटक की तरफ लपके । HR 

| [ 

बाबू द्वारिकानाथ पिछले जेल से यहां अकेले ही नहीं आये थे। उनके साथ 
पांच आदमियों का गरोह और भी था । इनमें से तीन तो भयानक डाकूथे जो 
आते ही दुवाराक में भेज दिए गए थे और दो नौजवान कैदी थे मगर उनके बारे 
में मी यह मशहूर था फि ये भी-बड़े ही भयानक और सरकार के खिलाफ साजिश 
करने वालों में से हैं। यही कारण था कि दोनों यहां को दो कालकोठरियों † में 
बन्द कर दिए गए थे।. | 

जेल की 'काल कोठरियां' भी विचित्र चीज हैं। इनका नाम भयानक है और 
इनका काम भी भयानक है परन्तु जिन पर जेल अधिकारियों की कृपा हो जाती 
है उनका स्वर्ग भी यहीं रहता है । वात यह हे कि इनका कम्पोण्ड अलग रहता 
है और इनके बंदी जल्दी किसी से मिलने चहों पाते, अस्तु जिस किसी कैदी को 


क जो लोग बार बार कसुर करके कई बार सजा पां चके होते हैं थे हे f 

समभे जाते हैं और अलग रकखे जाते हैं। पहिले पहिल tule स 
इनसे नहीं मिलने दिया जाता है। ऐसे हविचुमल लोग अलग वैरिक में ज्यादा 
कडाई के साथ रवसे जाते हैं और ये तथा इनकी बै रि “दुबारा कहलाती हैं। | 
† कालकोठरियां या जिन्हें सांसतघर भी कहते हुँ कोठरियों का एक बड़ा या 
छोटा सिलसिला होता है जो चारो तरफ से ऊंची दीवारों से घिर? रहता र हे । 








=. 
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सुफंद-शतान [ १ ] १३३. 
निराले में आराम से रखना हो उसे भी जेल के अफसर (अगर उस पर दयालु हो 


जांय तो) यहां भेज देते हैं। यहाँ अकले में उसको चैन से कटती है ओर दूसरे 
्ौदियों को उसको मौजे देख डाह करने का मोका नहीं मिलता। हमारे वावु साहब 
को दयावान पांण्डेजी ने इन्हीं काल कोठरियों में से एक प्रदान कर दी थी जिसमें 
वे बड़े आराम और. चैन से रहते थे और उस कोठरी में ठोक उसी तरह से विरा- 
जते थे जैसे मुसाफिर धर्मशालाओं की कोठरियों में रहते हैँ । इसके कोनों र एक 
पर एक उंची होती जाने वाली हाँडियों की छोटी वडी वुजियां और रस्सिय पर 
सुखते हुए कपड़े वही छटा दिखाते थे। खेर, तो बाबू साहव के इस जगह रहन 
के कारण इनकी भेंट उन दोनों क्रान्तिकारी नौजवानों से Als हो जायाकरती 
थो जो इनके साथ आये थे और इस समय इन्हों कोठरिय मे से दो को आबाद 
किए हुए थे । इस समय जेलर के पास से लौट क्र भी बे सीधे उन्हीं दोनों के 
` पास पहुंचे जों इस समय अपनी अपनी कोठरियों के बाहर वैठे रामबांस कूट रहे 
थे । गोपालशंकर का नाम बाबू सांहव को भी निगाह में पड चुका था और उनके 
आने की खबर ने इंतके भी मन में खलबली पैदा कर दी थी, अस्तु पहुंचते ही 
ै वाबू साहब ने उन दोनों से कहा,'अजी सुनते ही ! वही पण्डित ग्रोपालशंकर डोज 
यहां आया है जो वहां....पुर की जेल में आकर इतनी तदारुक कर गया था ४ 

गोपालशंकर का नाम सुनते ही वे दोनों नोजवान चौक गये ओर बो 
एक दूसरे पर गहरी निगाह डाली। एक ने दुसरे से पूछा, “बहु यहां क आया? 
दुसरे ने दबी जुबान से कहा, “वही मामला होगा ।” इसके बाद दोनों वाद र 
की तरफ घूमे और पूछने लगे, “आपको फंसे मालूम कि वे आये हैं ! क्या आ 
उन्हें देखा है ? 


बाबू साहब ने विस्तार: के साथ सब हाल कहना एर किया मगर उनकी बातों 


| > 
को पूरा होने का मौका न भिला ।: बड़े जमादार फिदाहुसेन “डण्डे' क्रा दरवाजा 


खुलवा बड़े ओक से आते दिखाई पड़े और इन लोगों के पास आकर बोले, “आप 


लोग अपने अपने काम में लग जाइए, बहुत बड़ा कोई अफसर जेलखाचा देखने 


आया हैः. बाबु साहव, आप मी जरा ठिकाने से हो जाइए ।” 
_ साचार बाबू साहब को भी अपनी कोठी हे चासते अमान ए:फण बाबू साहब को भी अपनी कोठरी के सामने जा सन की रस्सी बटये 


खने जरेछे म या एक दूसरे 
इनमें वे कंदी रबले जाते हैं जो बहुत हो दुष्ठ हों अथवा जिः अकेले में याएक दुसरे . 


से अलग रखने को जरूरत समझी जाती हो। अमूमन ये कोठरियां सजा के तौर 
पर इस्तेमाल की जाती हैं। 
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का काम उठा लेना पड़ा और इन लोगों की बातचीत अधूरी ही रह गई बड़े 
जमादार साहब ने एक चवकर वाकी की कोठरियों का लगाया और तव यहां के 
जमादार को कुछ समभा -वुझा वे उसी तेजी से बाहर निकल गये । 

थोड़ा ही समय वीता होगा कि' कम्पौंड का भारी दर्वाजा खडखडाया और 
साथ ही दो तीन आदमी भीतर आये । बावू साहब ने जिनकी कोठरी एक नम्वर 


को थी छिपी निगाह उस तरफ डालीं और पहिचान लिया कि पांडेजी के साय . 


पं० गोपालशंकर आ रहे हैं। मगर ये लोग अकेले न थे, इनके पीछे दो आदमी 
और मी थे जो सम्भवतः पं० गोपालशंकर के दोस्तों में से होंगे; कम से कम वाबू 
साहव ने यही समझा क्योंकि यहां इस जेल भें उन्होंने इन लोगों को पहिले कमी 
देलान था। | 
पांडेजी पंडितजी को कंदियों और कैदखाने के बारे में कुछ समभाते हुए. चले 
जा. रहे थे कि यकायक उन दोनों नौजवान कैदियों के पास पहुंच कर पंडितजी 
रुक ग्रे और गौर से उनकी शकल देख पांडेजी से बोले, “इन लोगों की शकले 
` कुछ पहिचानी हुई सी मालूम पड़ती हैं, क्या मैं इनसे दो बातें कर'सकता हूं ?” 
पांडिजी ने कहा, “हां हां खुशी से ।” जिसे सुन वे दो चार कदम उस तरफ बढ़ 
गयेः और उन नौजवाषों के पास पहुंच कर बोले, “बया मेरी आंखें घोखा दे रही 
, हैं या आप लोगों को मैंने कहीं देखा हँ?” 
Fs सिवाय इनकी शकल देखते रहने के वे दोनों कुछ न बोले जिस पर. गोपाल- 
२ उछ मुस्कुरा कर फिर बोले, “नहों नहीं मैं धोखा नहीं खा रहा हुं । आप 
i न अप दा । ( एक की तरफ बता कर ) आप का नाम तो 
सह है, और (दसरे से) भाप का शाय दयाल; क्यों 
खयाल गलत है ?” | । ४६ #7 श लक जे च आप 
पहल दोनों ल के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई और एक ने कहा; “नहीं 
ग, आपको; याददाइत बिल्कुल ठीक है मर गोगो : RB 
अ करु ह् के हम मो के मही नामः हैं, 
गोपालशंकर बोले, “आप लोगों को मेरा कोई | हीं + 5 
हे | > कई हुषम नहीं. है. बल्कि. आपकी 
| कलीफ देख मुझे कष्ट हो रहा है | मैं - चाहता हूं. कि आप - मुझे कुछ हुक्म दें । 
बन हु हे ये जेलर साहय मेरे मेहरबान : हैं और मुझे पुरी 
आप के बारे में जो कुछ मैं इनसे फह दूंगा अगर नियमों के खिलाए 
, ; न होगा तो उसे ये जरूर मान लेंगे ।” PRU | ‘इ 
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एक नौजवान बोला, “मुझे कुछ भी नहीं चाहिये |” मगर दूसरे ने कहा 
“एक छोटी सी तकलीफ मैं आपको देना चाहता था । गोपालशंकर बोले, “हां | 
हां, फहिये?” और तब दो कदम और भी उसकी तरफ बढ़ गये, यहां तक कि | 
उसके और इनके वीच में बहुत ही जरा सा फासला रह गया। उसने इनके कान 
के पास मुंह ले जाकर धीरे धीरे कुछ कहा और इन्होंने मी धीरे से ही कुछ जवाब 
दिया, इसके बाद उसके कन्धे पर हाथ रखते हुए वोले, “नौजवान, बस यही 
जरा सी बात ? इसके लिए मैं जरूर कोशिश कर दूंगा, बच्छा चला।” गोपाल- 
शंकर ने उससे हाथ मिलाया और तव पीछे हट कर पान्डेजी के पास हो लिये । 
किसी ने नहीं देखा कि पण्डितजी ने जिस समय उस कंदी से हाथ मिलाया 
` उस समय कैदी के हाय की कोई चीज पण्डितजी के हाथ में आ गई। केवल हम 
ही जान पाए कि बहुत कस कर सपेटा हुआ एक छोटा सा पत्र एक हाथ से दूसरे 
हाथ में चला गया था; और या फिर वे बावु साहव शायद कुछ लक्ष्य कर सके | 
हों जिनकी गहरी निगाह बगल से दोनों पर पड़ रही थी । । 
[ ५] | 
“माई डियर जेनरल फाक--- 
एक डरावनी बात का पता लगा है जिसकी खबर आप लोगों तक पहुंचाने 
में जल्दी कर रहा हूं । | 
धच इ'डो-चायना में फ़ांसीसी गरवनमेंट के खिलाफ कुछ नौजवान जो पइयन्त्र 
कर रहे हैं उसकी एक शाखा इतनी दुर यहां हिन्दुस्तान में भो होगी यह जान | 
शायद आपको ताज्णुब होगा पर वास्तव में वात बिल्कुल सही है । मुझे हाल ही | 
सें, बल्कि यों कहना चाहिए कि आज सुबह ही, इसका ठीक पता लगा है (यद्यपि 
सन्देह बहुत दिनों से था) । बात यह है कि जिस “रक्त-मंडल ने कुछ बरस पहिले 
यहां उपद्रव मचाया या और जिसके ही कार्यकर्ता अब इन्डो-चायना को अपना 
युद्ध-क्षेत्र बनाने पर तुले हुए हैं उसका एक प्रमुख कार्यकर्ता रतरनासिह नामक एक 
नोजवान.था जो आज कल......-. याद फी जेल में बन्द अपनी दस वरस कद को | 
सजा काट रहा है। यह.रतनसिह बड़ा ही घुमक्क़ड था । चीन, जापान, पूर्वो रूस | 
हांकांग, मलय, और बमा की इसने बडी खाक छाती थो, कुछ दिन तक हांकांग | 
में. रहन याली हिन्दुस्तानी पलटन में मी रहा था, और खास कर श्याम अनाम | 
झर इन्डो-चायना की तो अप्पा चप्पा जमीन इसकी देखी हुई हुँ । इन देशों को | 
रीति रस्म रियाज चाल ढाल भौर वोली से जितना परिचय इस हुँ उतना शायद | | 
| 
| 
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ही किसी नौजवान को हो, अस्तु i ग 
“आपके यहां जो लोग 'त्रिकंटक' नाम से उपद्रव मचा रहे या मचाबा चाहते 
हैँ वे, आपको यह सुन ताज्जुब होगा, इस रतनसिंह से अकसर सलाह लेते: हैं और 
इसको राय से काम करते हैं । मुझे इसका सन्देह एक खास सबव से हुआ और 
इसका जिक्र जब मैंने अपने दोस्त मि० मासंडेन से किया तो उन्होंने इस वात की 
, जांच के लिए खास सुविधा कर दी । मेरा एक शागिदं एक भारी जुम लगा और 
पांच बरस की सजा दे जेल भेजा गया और जेल में इस रतनसिह के .साथ रकखा 
गया । महीनों की कोशिश के वाद रघुवरदयाल ( मेरे शागिर्द का यहो नाम है) 
रतनसिह पर अपना विश्वास जमा पाया ओर अव उसी के जरिए मुके पता लगा 
हुँ कि आप लोगों के खिलाफ बड़ा भारी खून खरावा पैदा करने वाली साजिशें की 
जा रही हैं जिनकी शुरुआत सी बहुत. जल्दी ही होने वाली ई। आप लोगों को 
अवश्य ही इसकी खबर होगी या कम से कम होनो चाहिए, फिर भी मैं अपना फर्ज 
'समरता हूं कि आपको यह सूचना दे दूं कि पूर्वी देशों के प्रसिद्धतेवहार 'विशाला 
वाले दिन जो अवको तरह अप्रेल को पड रहा है वहां से उत्तरी प्रान्तों के पुजारी 
. लोग वलवा खड़ा करेंगे और उसके थोड़े ही दिन बाद उन लोगों का जो “वासन ' 
नामक तेबहार पड़ता है उस रोज आप लोगों की जहां फौजी वारिकें हैं वहां वहाँ 
गाग लया देने की कोशिश की जायगी । इन यात फा पुरा पुरा इन्तजाम हो गया 
है और वहां का पुजारी सम्प्रदाय फ्रान्सीसियों के खिलाफ पुरो तरह से उमाइा 
जा रहा हू । फ". RE 
"मुके जो कुछ पता लगा मैं आपको लिख रहा हूं। अब आप इस सम्वन्ध में 
जो मुनासिव समझें कार्रवाई करें। मुमकिन है, मगर इसकी बहुत ही कम गुन्जाइश 
है, कि मेरे शागिदं को ग़लत खबर लगी हो, लेकिन अगर यह खबर सही है तो 
समय रहते सावधान हो जाना आवश्यक है... T | 
। | आपका 
| गोपालशंकर।'” 
| [ ६] 
फाक और रुकमस को लिए दुश्मन का वायुयात्र आसमान में ऊंचा उठ रहा था | 
दे पचासों कोस तक फैली हुई पहाड़ियों का एक. लम्बा सिलसिला इन लोगों की 
के नीचे डिछा हुआ यां जिसके ऊपर उड़ता हुआ यह वायुयान हवा की 
तेजी से उत्तर की ओर भपटता जा रहा था । फाफ गरदन टेढ़ी किये वह दृश्य 
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देखते जाते थे और साथ ही यह सोच सोच गुस्से में उवल भी जाते थे कि इन 
'नेटिवों' की यह मजाल हो गई कि फ्रांसोसी सीनियर अफसर को अपना कैदी बनावें ! 

यकायक उनके बगल में बेठे रकमस की फुसफुसाहट की आवाज आई-- 
“जेनरल, मैंने अपने हाथ खोल लिए हैं । आप चुपचाप वठे रहिए आपके भी 
खोलता हूं ।” 

जेनरल फाक चोंक पड़े और एक दफे उन्होंने गरदन घुमा पीछे की तरफ देखा 
पर जिन कुरसियों पर ये दोनों आदमो बैठे हुए थे उनकी पिछवाइयां इतनी ऊंची 
थीं कि पीछे की तरफ की कोई चीज दिखाई.न पड़ सकती थी और न इस वात 
का ही पता लग सक्ता था कि इस वायुयान का संचालक चाहे जो कोई भो हो 
उसको इस वात की कोई खबर है या नहीं जो रुकमस ने कही थी । लाचार वे 
चुपचाप बंठे रहे और उसी समय रुक्रमस का हाथ उनके हाथों पर पड़ा । पतली 
` उंगलियों ने फुर्ती फुर्ती काम किया और फाक को अपने हाथ के बन्घन.ढीले होते 
मालूम हुए ! कुछ ही मिनटों वाद उनके हाय खुल गये और साथ ही रुकमस की 
धीमी आवाज आई--“'अन्र अपने पेर मी खोल डालिए ।” घीरे घोरे शिना जरूरत 
से ज्यादा हिलडोल किये, फाक ने अपने पैर के तस्मे खोल लिए । 

कुछ चण इस तरह बीते, तब फिर रुकमस को आवाज आई, “अब कया 
करना उचित होगा?” फाक बहुत घीरे से बोले, “वायुयान संचालक जरूर हमारे 
ठोक पीछे ही बैठा होगा । उत्को डरा धमका के अपने कब्जे में करना और जिधर 
` हुम कहें उधर वायुयान को ले चलने पर मजबूर करना चाहिए ! मगर अफसोस 
हमारे हथियार उन दुष्टों ने ले लिए !” रुक़मस बोला, “मेरी कमर में एक छुरा 
छिपा है, देखिए, मैं उसे निकालता हूं।' 

गरदन जरा टेढ़ी कर और आंखें फाड़ फाक ने देखा कि रुकमस ने अपने 
कपड़ों के अन्दर से एक छूरा निकाला । दोनों को आंखें चार हुई, इशारों ही में 
कुछ बाते हुई', और तब रुकमस यकायक छूरा हाय में ताने अपनो कुर्सी पर घूमः 
के खड़ा होता हुआ बोला, “बस अब हम तुम्हारे कदो नहीं तुम हमारे कदी हो |” 

रुकमस के साथ ही फाक भी अपनी जगह पर खड़े होकर पोछे घूम गये थे । 
मगर दोनों आदमियों के मुंह से एक साथ ही ताज्जुव को आवाजें निकल गई ६ 
वायुयान-संचालक की सीट खाली थी, वहां कोई भी बेठा हुआ न था | 

तब बिना संचालक के वायुयान उड कसे रहा था ? 

दोनों के मन में एक साथ ही यह बात उठी ओर दोनों की निगाहें वायुयान 
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के कोने कोने को छानने लगीं, मगर छोटे से वायुयाब में कोई जगह ऐसी थी ही 
कहां जहां कोई छिप कर वेठा रहता ? कुछ हो देर में विश्वास कर लेषा पडा 
'कि इव दोनो' के सिवाय उस यान पर और कोई मी नहीं हुं । रकमस ने घवड़ा 
कर फाक से कहा,“जेनरल, यह केसी वात! इस पर कोई संचालक इथों नहीं हुँ?” 

फाक बोले, “मैं खुद यही ताज्जुव कर रहा हूं !” 

रुकमस ने कहा, “कहीं, ऐसा तो नहों कि हम लोगों को इस पर वेठा शैतानों 
-ने वायुयान इस नीयत से उडा दिया हो कि किसी जगह जाकर यह गिर जाय 
ओर इसके साथ साथ हम लोगों का भी नाम निशान मिट जाय ?” 

फाक ने जवाब दिया, “बहीं नहों, अगर ऐसा होता तो अब से बहुत पहिले 
'ही हम लोगों का नाम निशान मिट गया होता। मगर हैं ! यह क्या ? यह देखो तो!” 

जहां ये लोग खड़े थे उसके ठीक पीछे और कुर्सी की पिछवाई से सटी हुई 


` ओटे शीशे की एक टट्टो थी और इस टट्टो से क्रोब दो हाथ वाद जरा ऊंचे पर 


एक कुरसी दिख रही यो। जरूर यह वायुयान संचालक फी होगो और इसे खाली 
देख कर ही इन लोगों में इस तरह की वातें हो रही थों । इस कुसो और शीशे 
को टट्टी के बीच में हाथ डेढ़ हाथ का चौखूटा किसी घातु का एक पत्तर जड़ा हुआ 
'या जिस पर तरह तरह के यन्त्र कल पूर्जे और सुई कांटे लगे हुए थे जो अवश्य 
ही यान संचालन के काम में आते होंगे मगर वोच में शोशे को टट्टो लगी होने के 
कारण जिसे ये दोनों छू न सकते थे । इन दोनों ने देखा फि यकायक उस पत्तर के 
चोचे से लोहे का एक हत्या निकला जिसमे यान-संचालक को कुर्सी के बगल में 
लगे एक लीवर को जोर से पोछे को तरफ ढक़ेल दिया औरं तब पीछे हट गायब 
हो गया । इसके साथ ही वायुयान तेजी के साथ वाई तरफ को घुमा यहां तक कि 
कुछ ही देर में उसका रुख एकदम ही बदल गया और उत्तर जाने के वजाय अब 
चह सीधा पूरब को ओर चला । जब उसका मुंह ठीक पुरव को हो गया तो वह 
'बांह फिर निकली जिसने लोवर को खोंच कर पुनः पहिले की तरह कर दिया और 
अब वह घायुयान फिर सीधा जाने लगा । उसी समय उस पत्थर के दूसरी तरफ 
से एक वसी ही बाह धिकली जिसने कुरसी के बाई' तरफ लगे एक मृट्ठेको अपने 
स्थान से हटाया । वायुयान का मुंह नीचा होने लगा और कुछ ही देर में वह अपनी 
वर्तमान ऊंचाई से जगमग दो हजार फीट नीचे उत्तर आया । इसके वाद वह बांह 
गायव हो गई और वायुयान पुनः सीधा हो गया । 


फाक और रुकमस एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या यह वही 'आटोमेटिक 
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पाइलट' तो नहीं था जिसके *त्रिकंटक' दवारा वंठाए जाने की खबर गोपालशंकर 
के शागिदं की जुबानी इन लोगों ने सुनी थी ? फाक बड़े गौर से कुछ आगे को 
झुक उस धातु के पत्तर और उस पर लगे यन्त्रां को देखने लगे, मगर यकायक ही 
वे चमक गये । उनके कानों में पास ही कहीं से आने वाली यह आवाज पड़ी--- 

“आप लोग दया करके अपधी अपनी सीटों पर बेठ जायं ।” 

यह कौन बोला ? वायुयान पर तो इन दोनों के सिवाय कोई गर है नहीं ? 
तव जरूर यह आवाज इस चोंगे में से आई होगी जो यह ऊपर को तरफ लगा हुआ 
है । क्या करें ? वैठें या इस चोंगे को और गोर से-देखें ? यह सोचते हुए ये दोनों 
अमी इधर उधर देख ही रहे थे कि फिर आवाज आई,“मैं हुक्म देता हूं कि आप 
दोनों अपनी अपनी जगहों पर बेठ जांय | आप इस बात को च भूलें फि चाहे आपके 
हाथ पैर खुल गये हों फिर भी आप हमारे कदो हैं 3” . 

अबकी तो निश्चय हो ही गया कि यह आवाज उस चोंगे में से आई है। 
फाक उसको तरफ सिर उठा कर बोले,“क्या जिस तरह आपकी बात हम सुन रहे | 
हैं उसी तरह आप हमारी वाते भी सुन सकते हूँ?” 

जरा ठहर कर चोगे में से आवाज आई," हां बखबी, कहिये आप क्या कहना 
चाहते हूँ?” | 

फाक बोले, “भाप कहां हैं और इस वायुयान का संचालक कोन है ?” 

जवाब आया--“हम लोगों का ईंजाद. किया हुआ “आरोमेटिम पाइलट'” 
आपके यान फा संचालक है, इसको चलाने के लिए किसी मनष्य की जरूरत नहीं 
है, इसका संचालन इस समय वेतार की तार दवारा हो रहा है। 

फाक ने फिर पूछा,“कितनी दुरी से इसका संचालन आप लोग कर सकते हैं 
मर आप स्वयम्‌ इस समय कहां से हम लोगों से बातें कर रहे हैं ?'' 

जरा रुक कर जवाब मिला,“चाहे जहां से भी किया जा सकता है परः अवश्य 
ही उस दायरे के अन्दर से जहां से कि वायुयान दिख सके । मैं आपके बगल ही 
सें एक दुसरे वायुयान पर साथ साथ चल रहा हूं और इस समय यहीं से आप दोनों. 
को देख और आपके यान का संचालन भी कर रहा हुं । अच्छा अब आप दया. 
करके बंठ जांय, आपके खड़े रहने से यान-संचालन में बाधा पहुंच रही है ।” 

दोनों आदमी बेठ गये और तब गौर से अपने चारो तरफ आगे भोर पीछे, 
ऊपर और बीचे देखने लगे, मगर कहीं कोई वायुयान नजर न-आया । वायुयान 
दिखना तो दुर, कहीं से किसी यान के चलने की आवाज तक मी न आ रहो थी। 
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, तब इस बोलने वाले ने कैसे कहा कि मैं एक दूसरे यान पर आपके साथ हूं ? क्या 
वह मजाक कर रहा है? फाक से न रहा गया उन्होंने बेठे ही बंठे आखिर पूछा, 
“आप कहां हैं? हम लोग तो इस अपने यात्र के इलावा आकाश में और कोई 
यान इस समय नहीं देख रहे हैं !” a 

जवाब मिला,“'मैं आपके यान के दाहिने तरफ एक हजार गज के फासले मौर 
पांच सौ गज को उंचाई पर हूं, लेकिन आप लोग मुझे या मेरे यान को देख नहीं 
सकते क्योंकि मेरा यान हम लोगों के बनाये 'अलोपी' टाइप का यान है जो न तो 
दिखाई पड़ता है और न सुनाई देता है । अच्छा अव आप चुप रहें। मुझे कुछ दुसरे 
काम करने हैं जिनमें बातचीत से वाधा पहुंचेगी । साथ ही आप लोग यह भी 
खयाल रकखें कि अगर मेरे हुक्म के खिलाफ कुछ भी आप करेगे तो मैं बेघड़क 
आपको गोली मार दुंगा क्योंकि आप अव भी मेरे कंदी हैं ।” 
फाक ने पुछा--आप हमें कहां ले जा रहे हैं ?” मगर इसका कोई जवाब 
न मिला । र 
पंडित गोपालशंकर फे जरिये मिली हुई समी खबरें ठीक निकली थीं । बाटो- 
सेटिक पाइलट देख लिया गया, अदृश्‍य हो जाने वाले वायुयान के भी अस्तित्व पर 
विश्वास करना पड़ा । तब निश्चय ही 'ऐटमिक गन” चाली वात भी सही होगी । 
बगर ऐसे ऐसे अस्त्र 'त्रिकंटक' ने वना लिए हैं तो बया संसार की कोई भी शक्ति 
उसका मुकावला कर सकती है ? क्या अच्छे से अच्छे सामानों से लस भी कोई 
फौज उनके साय टक्कर ले सकती है ? क्या अगर वे लोग चाहें तो दुनिया को 
तहस नहस नहीं कर सकते ओर अगर चाहें तो बड़े से बड़े साम्राज्य को देखते 
देखते यारत नहीं कर सकते ? कितना भारी खतरा | पश्चिमीय सभ्यता के ऊपर 


कितनी बड़ी आफत है ! बगर इ दुष्टों का शीघ्‌ दमन न किया गया तो संसार 


की शान्ति के विरुद्ध कितनी बड़ी बाधा हं !! 


` मगर कया अकेला फ्रांस इन शक्तियों का मुकाबला कर सकेगा ? जनर 
चेठे इन्हीं बातों को सोचने लगे!  ' ड ? जनरल फाक 


' परन्तु रकमस किसी दुसरी ही चिन्ता में पड़ा था । वह बस यही सोच 
था--'ये लोग हमें ले कहां जा रहे हं?” i 


` म पहिला माग समाप्त # 
जवां संस्करण | ११७८ ई० [ २३०२ प्रति 
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सफेद शेतान 
दूसरा भाग 
त्रिक्टकू 
[os] 


मेकंग नदी का जगत-प्रसिद्ध भयानक जल-प्रपात है। 

यों तो अमेरिका और अफ्रिका में एक से एक बढ़ कर भयंकर और विशाल 
भ्रपात मोजूद हैं मगर एशिया में मेकंग का भ्रपात भी अपना सानी आप ही है। 
इससे बड़ा, इससे भयानक, और इससे दुम अन्य कोई भी जल-प्रपात एशिया 
महा-देश भर में नहीं है । 

पर इस प्रपात के वारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है। एक तो यह 
घोर बनों के अन्दर ऊ ची ऊ ची पहाड़ियों से घिरा तथा दुर्घट घाटियों के बीच 
में दवा हुआ है, दुसरे संसार के एक ऐसे हिस्से में पड़ता है जहाँ मनुष्य की तो 
बात ही क्या पशु-पक्री भी कठिनता से पहुँच सञ्ते हैं और यही कारण है कि 
इस प्रपात को बहुत ही कम लोगों ने देखा है । 

वह विशाल नदी मेकंग जिसका पाठ पचासों कोस तक दो ढाई मील से 
किसी तरह कम नहीं है, ऊ चे-ऊचे पहाड़ों की घाठियों के अन्दर ही अन्दर 
बहती हुई बड़े वेग से यहां एक ऐसी जगह पहुंचती है जहाँ पर सात सौ फिठ की 
खड़ी निचाई उसे अचानक उतरनी पड़ती है। चारो तरफ से बंध कर आने के 
कारण जल का वेग इस जगह बहुत भधिक हो जाता हे ओर लास कर जिस 
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जगह से इसे नीचे कूदना पड़ता है वहाँ दोनों तरफ की पहाड़ियों के कुछ अधिक 
पास हो जाने के कारण नदी का मुहाना जरा छोटा हो जाता है जिससे वह भौर 
भी वेग से उछल कर आगे को गरतं है। करीब एक मील चोडी थर पुरसों 
मोटी पानी की धारा एक ही उछाल में सात सौ फिठ नीचे जाकर गिरती है। 
हजारों बरस से इसी तरह गिरते गिरते पानी की रगड़ सें यहाँ को पहाड़ी चट्टान 
इस कदर चिकनी हो गई हैं कि इस कुदान में वाघा डालने वाला कोई भी ढोंका 
अथवा पहाड़ी चट्टान उस जगह रह नहीं गई है और इसी कारण यह नदी एकदम 
चिकनी सतह ले फे और एक सलपट छलांग मार कर आगे को उद्धलती है। 

ऊपर जहाँ से वह गिरती है वहाँ उसकी गति को कि तरह की बाघा न 
होने के कारण जरा भी शब्द नहीं होता और चारो बर फेवल एक दुपहली 
चादर ही विद्यी दिखती है, पर नीचे जहाँ गिर कर यह एक भयानक गोलाकार 
गतं में पहुंचती हैं ओर वहाँ से उछल के डर कर भागते हुए किसी घोड़े की तरह 
सरपट आगे को दौड़ती है, वहाँ का घोर रव कानों को बहिरा कर देता है वयोंकि 
यहाँ नदीतल में अनगिनती पृत्थर के ढोके पड़े हुए हैं जिनसे टकरा कर मथी 
जाती हुई मेकंग एकदम दूध की तरह श्वेत हो जाती है और इतनी छींटें और 
फुहारे यहाँ उठती हैं कि हमेशा एक कुहरा सा छायः रःता ई । इस जगह नीचे 
आकर भी मेकंग दःरीव तीन कोस तक दोनों तरफ़ के ऊंचे कगारों के बीच में 
से ही होकर इतनी तेऔ से बहती है फि :सके अन्दर किसी नाव के आने को 
तो बात ही क्या जलजंतु भी घुसने की हिम्मत नहीं करते । 

मगर--प्रकृति की विचित्रता को देखिए । मेकंग ऊपर वाले पर्वत से इतने 
वेग से नीचे को आतो है कि उस पहाड़ की जड़ी दीवार को दुर छोड़ एकदम 
बिगहों आगे जाकर गिरती है, दीवार से सटी सटी नहीं गिरती, फलतः ऊपर 
ऊपर तो पानी गिरता रहता हैं और उसके चीचे, उसी विइट जल-धारा की 
पुरसों मोटी सतह को आड़ में, करीव पाँच सौ फिट ऊंदी पहाड़ की सिघाई 


ऐसी पड़ जाती है जिसके सामने का चहुत लम्बा चोड़ा पथरीला हिस्सा पानी से , 


एक दम अछूता ही बचा रह जाता है और यही स्थान भिकंटक का हेड क्वाटर” है । 
इसी पहाड़ को इस खड़ी ऊंचाई के बीचोबीच में जिसको ऊपर नोचे और 
सामने से भेकंग की गिरती हुई जल-घारा अपनी ओट में छिपाए हुए है, एक 
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छोटी गुफा का काला मुहाना है। नीचे के पथरीले फर्श से यह कोई दो तीन 
सौ फिट ऊँचा पड़ता है, और ऊपर की तरफ से, वहाँ जिघर से मेकंग उछाल 
मार कर इसके ऊपर-ऊपर निकल जा रही है, करीव तीन चार सौ फिट नीचा। 
इस गुफा तक जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता और खुद यह गुफा भी 
अपने चारो तरफ की काई और सब्जी के अन्दर दुछ ऐसी सिपी हुई है कि 
अगर कोई इस जगह पहुँच भी जाय तो यकायक इसको देख नहीं सकता मगर 
हम खूब जानते हैं कि यह गुफा अन्दर ही अन्दर बहुत ही लम्बी चौड़ी और दुर्‌- 
दूर तक फली हुई है और इसके अन्दर वे बहुत से नौजवान छिपे हुए अपना काम 
कर रहे हैं जो अपने देश से भाग कर वर्तमान समय में इस सुदूर पूर्वी देश को 
अपना कार्यक्षेत्र वनाए हुए हैं। अवश्य ही इतना भी हम इस जगह जरूर कह्‌ 
देना चाहते ह कि यह गुफा प्राकृतिक है और इन नौजवानों की इस सम्बन्ध में 
अगर कोई तारीफ की जा सकती है तो बह है केवल इसको ठु ढु निकालने की । 


[ २ ] 

अजित घबरा कर बोला, “कहाँ भाई, अव कहाँ चले जा रहे हो? प्रपात 
के नीचे जाकर अपनी जान दोगे कया ?” 

दो नौजवान, गोपी और अजित, बरसाती कोटों से अपना समूचा शरीर 
ढाके, लम्ब्री-लम्बी नुकीली पहाड़ी ज़कड़ियों का सहारा लेते, और मेकंग के तठ 
वाली उत्र खाबड़ यौर पहाड़ी ढोकों से पटी हुई इस भूमि पर से मुश्किल से 
रास्ता निकालते हुए इसी जल-प्रपात की ओर बढ़े जा रहे हैं । 
. जल को छींटाएं दोनों का शरीर तर-बतर कर रही हैं, अगर बरसाती 

कोट न होत! तो अव तक न नाने क्या गत हो गई होती । जल-प्रपात का 

भयंकर शब्द फान बहरे कर रहा है, और चारो तरफ का दृश्य कलेजा दहला 
रहा है जिस पर एफ निगाह डाल अजित घरा कर पुनः बोला, “क्यों भाई, 
अव और हाँ बढ़े चले जा रहे हौ?” 

गोपो हंस कर बोला, “चले आओ मेरे पोछे-पी थे, मरोगे नहीं घवराओ 
मत !” 

अजित इधर उधर देखता हुआ बोला, 'जेकिन कुछ यह भी तो बताओ 


कि इधर चल कहाँ रहे हो? हम लोगों का स्थान बया नदी झ पेट में है जो बढ़े 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सुफेद शैतान [२] - ४ | 


जा रहे हौ? अभी कोई पानी की धारा ऊपर से आ जायगी और वह जाओगे !” 7 
गोपी हंसा और हाथ से वता कर वोला,-- “वस अव ज्यादा नहीं- वहीं | | 
तक ओर चलना है, फिर उसके बाद पानी का कोई डर न रह जायगा ।” 
लाचार अजित गोपी के साथ साथ आगे बढ्ने लगा मगर गोपी का कहना ' 
भी सही निकला । थोड़ी ही दूर भागे जाकर उसने देखा कि जएू-घारा ने 
पहाड़ की खड़ी दीवार को छोड़ दिया है ओर आगे को गिरने के वेग में उछल ' 
कर वीच में खासा लभ्वा चौड़ा भेदान छोड़ती जा-रही है। लगभग तीन चार 
फरलांग और आगे बढ़ने पर उसने सिर उठा कर ऊपर की तरफ देखा । उसके 
घाई तरफ वह सात सो फिट ऊंचा खड़ा पहाड़ था जिसके ऊपर से मेकंग गिर 
रही थी, भौर ऊपर नीचे दाहिने बाएं चारो ओर मगर उससे पचासों गज दूर, 
सेकंग की विशाल जल-राशि गिर रही थी जिसने मानो अपने आँचल के अन्दर 
इस जगह को छिपाया हुआ था । उसने चारो तरफ देख आश्‍चयं के साथ कहा, 
“बड़ी विचित्र जगह चुनी है तुम लोगों ने ! कया मेकंग नदी पहाड़ की इस 
दीवार से सट कर कभी नहीं गिरती ?” 
गोपी० । जिस साल गरमी बहुत तेज पड़ती है और मेकंग का पानी बहुत कम 
हो जाने के कारण उसका वेग एकदम से शान्त हो जाता है उस साल कभी-कभी 
मेकंग इस पहाड़ी दीवार से सट कर गिरने लगती है फिर भी उस जगह कभी 
ऐसा नहीं होता जहाँ मैं तुम्हें ले चल रहा हूं । बात यह है कि पहाड़ी दीवार 
ऊपर से कुछ आगे की ओर झुकी हुई है, इसी सिये जल-धारा भी गिरने फे 
वेग में आगे को और अलग की अलग ही निकल जाती Ee खड़ी चट्टान को "” 
विस्कुल छूती हो नहीं । 
स । मगर इस अद्भुत जगह का पता तुम लोगों को किस तरह 
लगा ! 
गोपी० । तुमने सुना होगा कि इस देश के राजकुमार प्रजादीपक को वचाने 
जाकर हमारे इन्जीनियर केशवजौ की एक जल-प्रपात में गिर कर मृत्यु 
हो गई थी ? 
अजित०। हाँ हाँ, मैंने वह दुःखदायी खबर सुनी थी, तो क्या यह वही 
जल-प्रपात है ? 
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गोपी ० । हाँ, इसी के ऊपर चाले हिस्से में वह दुर्घटना हुई थी और उनकी 
लाश को ढूंढ़ते हुए ही यहाँ आकर हम लोगों को इस विचित्र जगह का पता 
लगा था, पगर इसके पहले इधर के पहाड़ी जंगलियों से हम लोग कई दफे 
इसका जिक्र जरूर सुन चुके थे। अच्छा देखो यहाँ जरा सम्हल कर चलना 
काई और फिसलन ज्यादा है । 

दोनों की वातचीत वन्द हो गई थौर दोनों बहुत सम्हल-सम्हल कर पर 
रखते हुए जाने लगे । 


दो तीन सौ गज गोपो ओर बढ़ता चला गया और तब एक जगह पहुँच कर 
रुका जहाँ नीचे फर्श की जगह एक बहुत बड़ी पहाड़ी चट्टान थी, बाई तरफ 
पहाड़ की सीघी ऊंचाई, तथा दाहिनी तरफ मेकंग की गिरती हुई जल-धारा । 
अपनी कमर से पिरतील निकाल और उसका मुह ऊपर की ओर कर एक षार 
उसने छोड़ा, मगर उस जगह पानी का शब्द इतना भयानक हो रहा था कि 
पिस्तौल की आवाज कुछ विशेष जान न पड़ी । 


कुछ देर तक दोनों.चुपचाप खड़े रहे, इसके बाद ऊपर से किसी तरह की 
चिड़िया फे बोलने की सी लम्बी सरटि जेसी आवाज सुनाई पड़ी। अजित ने 
ऊपर को तरफ सिर किया तो देखा क्या कि बहुत ऊंचे पर, कोई दो ढाई 
सौ फिट ऊपर, बाई तरफ वाली पहाड़ की खड़ी दीवार के बीचो-बीच में किसी 
जगह एक सफेद चिड़िया सी उड़ती नजर आ रही है। मगर यह चिड़िया नहीं 
किसी तरह का इशारा था क्योंकि इसे देखते ही गोपी ने अपने जेब से बिजली 
` की वत्ती निकाली और उसे किसी खास इशारे के साथ ऊपर मुह करके वार- 
वार बालने और वुझाये लगा | कुछ देर वाद ऊपर, वहीं जहाँ वह चिड़िया 
जेसी बस्तु नजर आ रही थी, एक रोशनी दिखी भौर तव गोपी अजित का 
हाथ घर कर वोला, ''जरा इधर हट जाओ ।” 

ऊपर से कोई कालो-क्राली चीज अघर में लटकती हुई दिखाई दी जिससे 
नीचे उतर कर अजित को बताया कि लोहे की पतली मगर मजवूत तार के 
साथ लटकता हुआ एक 'पिजड़ा है । घीरे-घीरे उतरता हुआ यह पिजड़ा जमीन 
से आ लगा और गोरी ते अजित से कहा, “चलो इसके भीतर ।” दोनों भीतर 
घुस गये--पिजड़ा इस लायक था कि तीन चार आदमी उसमें बखूबी बैठ सकें, 
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| 
ओर तब कोई इशारा करते ही वह ऊपर की ओर उठने लगा । थोड़ी ही देर - 
बाद अजित ने अपने को नीचे के फर्श से पचासों बल्कि सैकड़ों फिट ऊँचे उठ | 
जाते हुए देखा और वह सोचने लगा, “अगर यह तार टूट जाथ तो क्या हो? | 
यकायक उस पिजड़े का ऊपर उठना रुक गया और बह वाई तरफ को खसक 
कर पहाड़ को दोवार के साथ रगड़ खाने चगा । अजित को एक पतली काली | 
सुरंग का छोटा सा मुहाना दिल्लाई पड़ा जिसके ठीक सामने पहुँच कर वह पिजड़ा 
€क गया था । गोपी ने पिंजड़े का दरवाजा खोला और अजित से कहा, “देखो 
जरा बढ़ा कर कदम रवखो और उछल कर गुफा में आ जाओ ।” भागे-आगे 
गोपी और पीछे पोछे अजित पिजड़ा छोड़ छलांग मार गुफा के अन्दर हो गए । 
बाहर से देखने पर अजित ने इस गुफा को जैसा छोटा और साधारण 
समझा था भीतर से वसा न पाया । यहाँ यह | चहुत प्रशस्त ओर लम्बी चौड़ी ' 
थी और इसमें से कई मुहाने भी कई तरफ को निकल गये दिखाई पड़ रहे थे, 
र Fi ee थो कि यहाँ अजित को आदमी कोई भी दिखाई न 
7 जिस पर गोर करता हुआ वह बोला, “ थी यहाँ कोई नहीं 
So ad ह्‌ , हमारा स हाँ कोई नहीं 
| गोपी वोला, “वे सब यहां से दूर बहुत भीतर जाकर एक दूसरे स्थान 
में हैं।' अजित ने पूछा, “तव बह पिजड़ा किसने भेजा ?” गोपी ने जवाब 
दिया, “यहाँ इस मुहाने से थोड़ा ऊपर एक छोटा मुहाना और भी है । वहीं से 
सव काम होता है और वहां घरावर हमारे कुछ आदमी मोजूद रहते हैं । 
हम लोगों ने ऐसी तरकीव कर ली है कि अगर चाहें तो वहीं ऊपर ही से । 
इस निचले मुहाने को ऐसा बन्द कर दें कि एक चिड़िया भो इसके अल्दर पट जज 
न सके, मगर खेर यह सब तुम्हें आप ही मालूम हो जायगा, चलो आगे बढ़ो ।” 


CET PI TO PI I TS हे न ss 


[३ ] ; 
एक लम्बे त्रिभुजाकार ठेवुल के ह ङ 
द ठेवुल के पीछे वाले हिस्से की तरफ तीन व्यक्ति 
ये तीनों कौन हैं या इनकी सरत शबल केसी है द्‌ 
(६ सका भी पता नहीं 
रा यहाँ तक कि यह भी नहीं मालूम होता है कि ये चा औरत हुँ या 
मद अथवा जवान हैं कि बूढ़े, क्योंकि तीनों ने ही सिर के ऊपर बुके की तरह 
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७ नरिकंटक 


का खोल डाला हुआ है जिसमें केवल आँखों के पास दो दो छेद बने हुए हैं । 
इनका समूचा बदन यहाँ तक कि हाथ पांव तक भी इस खोल से.ढका हुआ है 
ओर इसी सवत्र से कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ये किस सूरत शकल उमर 
या जाति के आदमी हैं । | 

इनके सामने की तरफ, टेबुल के नोक की ओर, एक फ्रांसिसी फौजी अफसर 
इन तीनों की ओर मु ह क्रिये वठा हुआ है । पाठक इसे पहिचानते हैं क्‍योंकि 
यह जेनरल फाक है 4 

प्रसिद्ध फ्रांससी, बहादुर सिपाही और राजनीतिज्ञ, जेनरल फाक इस समय | 
केदियों को तरह 'त्रिकंटक' के सामने मौजूद है । 

टेवुर के पीछे का तरफ वाले तीनों व्यक्तियों में से एक ने कहा, मुह के 
आगे की तरक का कपड़ा आवाज को स्पए नहीं होने देता था फिर भी भाषा 
सद्र'फ्रांसिसी थी-- 'जेरनल फाक, तुम इस समय कहाँ पर हो जानते हौ?” 

जेनरल ने सिर हिलाया । यद्यपि वह कुछ न कुछ समझ सकता था और 
न्रिकंटक का नाम भी उसके कानों तक पहुत्र चुका था फिर भी चतुर बूढ़ा 
इस समय मूढ़ वनने में ही कल्याण देख रहा था । 

वह मूरति फिर बोली, “तुम उस 'त्रि-कंटक' के सामने खड़े हो जिसने पूर्व 
को पश्चिम के पंजों से छुड़ाने का बीड़ा उठाया हुआ है ?” 

फाक ने गर्दन ऋुकाई, मानों इस परिवय-प्रदान कार्ये को स्वीकार किया । 
उस मनुष्य ने फिर कहा, “और शायद तुम यह भी नहीं जानते होगे कि यहां 
हम लोगों के सामने किस लिए लाये गये हौ ?” 

फाक ने सिर हिलाया । वह मनुष्य पुनः बोला, “तुम सुप्रसिद्ध फ़ च जेरनल 
हौ । तुम केवल सिपाही ही नहीं हो बल्कि एक चतुर राजनी तिज्ञ भी हो । तुम्हारी 
कदर केवल फ़ च-इन्डो-चाइना में ही नहीं है तुम्हारे अपने देश फ्रांस में भी है। 
तुम्हारे जरिये हम इस समय एक सन्देशा तुम्हारे देश को भेजना चाहते हैं ।'” 

फाक ने केवल एक शब्द निकाला, “क्या ?” 

श्रिकंटक ने कहा, “जंवू-द्वीप से हाथ अलग रबखो [”” 

कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा हो गया, दोनों ही एक दसरे की तरफ 
गम्भीर दृष्टि से देख रहे थे, इसके बाद त्रिकंटक में से एक दूसरे व्यक्ति ने 
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इसकी भाषा भी फ्रेंच ही थी मगर उच्चारण कुछ विदेशीय जैसा लगता 
था--कहा, अमेरिका की जिस तरह कभी “मनरो डावटरिन' सम्पूर्ण अमे- 
रिका के लिये बनी थी उसी तरह को यह 'त्रिकंटक डाकटरिन' जंवू-द्वीप 
अर्थात्‌ समूचे एशिया के लिए हम लोग निकाल रहे हैं । हम एशिया में केवल 
एशिया निवासियों का ही प्रभुत्व देखना चाहते हैं पश्चिमीयों का नहीं ।” 

फाक कुछ गम्भीर स्वर में बोले, “अमेरिका के हाथ में शक्ति थी जिससे 
उसने समूचे संसार से अपनी 'डाक्टरिन! मनवा ली, आप लोगों के हाथ 
में क्या है ?” 

त्रिकंठक में से तीसरा चोला, “हमारे हाथ में समारे आविष्कृत वैज्ञानिक 
झस्त्र--'अलोपी वायुयान', 'आटोमेटिक पाइलट' और 'ऐटमिक गन' हैं, और 
सिर्फ इसी लिये इन तीनों का कुछ कुछ नमूना दिखाते हुए तुम्हें यहाँ लाया 
गया है जिससे तुम हमारी वातों को कोरी बकवास न समझ लो ।'” 

फाक कुछ देर चुप रहे, इसके वाद बोले, ''आपका यह आदेश केवल फ्राल्स 
के ही लिय है या उन सव पश्चिमीय शक्तियों के लिये जिनका आज एशिया 
में साम्राज्य और स्वाथ है ?'” | 

पहिला व्यक्ति बोला, “है तो उन सभी के लिए मगर फिलहाल फ्रांस ही 
से हम लोग यह इस्तदुआ कर रहे हैं जिसने इस भुखण्ड में तहलका मचा रकक्‍्खा 
है जिसमें हम लोग इस समय हैं ।'” 

फाक० । केवल हमीं इस सोभाग्य के लिये क्यों चुने गये ? 

त्रिकं० । ( कुछ रुखाई के साथ ) क्योंकि एक तो श्रिकंटक को विश्वास 
है कि फान्स से अगर वह अपनी शते. मनवा सका तो बाकी का पश्चिम झाप 
से आप उसकी शते मान लेगा, दूसरे इसलिये भी कि वतमान समय में उसके 
जसा अत्याचार और कोई जाति इस भू-भाग पर नहीं कर रःी है । 

फाक० । कया इधर की किसी नवीन घटना की तरफ अ(पका इशारा है 
या आप पचासों और सेकड़ों वरस पहिले की किन्ही ऐतिहासिक घटनाओं का 
जिक्र कर रहे हैं? 

फाक के प्रश्न में कुछ तेजी थी और त्रिकंटक के उत्तर में देसी ही कड़ - 
आई भी जिसने तुरन्त ही कहा, “जनाव मैं हाल की वात, कल की वात, कह 
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रहा हुं ! आपको मालूम है कि आपके साथी जेनरलों ने, फ्रांस के 'वहादुर' 
कहलाने वाले योद्धाओं ने, मार्शल कुरी की आज्ञा से, 'काई-माऊ की क्या गति 
वना दी है? सुन्दर प्राचीन 'काई-माऊ', हजारों वपं के इतिहास को अपनी 
छाती पर ढोने वाला गरीव 'काई-माऊ' आज कहाँ है क्या आप जानते हैं?” 

घोलने वाले का स्वर कड़वा होता जा रहा था पर उसकी वात का कोई 
आशय शायद फाक की समझ में न आया क्योंकि उष्होंने सिर हिला कर कहा, 
“किसी नवीन घटना का हाल तो मुझे फुछ नहीं मालूम ।' 

बोलने वाले ने जोर से ताली बजाई जिसके साथ ही एक नवयुवक जिसका 
चेहरा नकाव से ढंका हुआ था दवजि पर दिखाई पड़ा । त्रिकंटक ने कोई इशारा 
किया और वह पुनः वापस लौट गया मगर थोड़ी ही देर बाद कपड़े में लपेटी 
कोई वड़ी चीज लिये हुए हाजिर हुआ । टेबुल पर रख उसने कपड़ा हटाया गौर 
तब जेनरल फाक ने देखा कि वे दो बड़ी तस्वीरें हैं। न्रिकंटक ने उनकी तरफ 
इशारा करके फाक से कहा 'फाक. देखो ये 'इन्फ्रा-रेड' किरणों को मदद से 
बहुत दूर से उतारे गए काई-माऊ नगर के दो फोटोग्राफ हैं । बाई तरफ वाला 
-परसों उतारा गया था, यह दाहिनी तरफ वाला आज सुबह उतारा गया। 
वया ये दोनों चित्र भी हमारे आशय को स्पष्ट नही कर सकेंगे ? 


फाक की कौतूहलपूर्ण दृष्टि उन तस्वीरों की तरफ घूमों । पहिला चित्र 
किसी पूर्वीय नगर का आकाश से उतारा गया फोटो था जिसमें इस देश के 
“विचित्र धण्डों की सी शकल वाले अनगिनत मन्दिरों के लम्बे कंगूरे साफ दिख 
रहे थे, मगर दूसरी चीज क्या थी ? यह तो किसी विशाल खंडहर का चित्र 
जान पड़ता था जिसमें स्थान स्थान से आग के शाले उठ रहे थे । फाक आश्चयं 
से मगर ध्यानपूर्वक इसी दूसरी तस्वीर को देखने लगे । 

त्रिकंटक० । फाक, देखा तुमने ? मार्शल कुरी के शादेश से तीन घंटे-तक 
'काई-माऊ' पर आकाशयानों से बमों की धआधार वर्षा की गई ओर उन्हीं 
तीन घंटों ने इस सुन्दर प्राचीन नगरी की यह गति कर दी । और तुम जानते 
हो कि किसलिए ? सिफं इसलिये कि 'काई-माऊ' के पुजारियों ने घर्मोस्मत्त हो 
एक फ्रान्सिसी यात्री को जो जूता पहने उनके मन्दिर में घुस गया था मार 
डाला था और कुछ पागल काई-माऊ वासियों ने दो फ्रान्सिसी युवतियों को 
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वेइज्जत कर डाला था | इस जुम॑ की यह सजा समूचे नगर को दी गई जिसके 
बीस हजार निवासियों में से पाँच हजार से ऊपर मोत के मुह में चले गये और 
इतने ही के लगभग सड़कों और मेंदानों में जस्मी तड़प रहे हैं। मैं मानता हूं. 
कि अपराध हुआ था, मगर उस अपराध से कहीं अधिक भीषण कया यह उसको 
सजा नहीं हुई !! | 

जेनरल फाक ने कोई उत्तर न दिया । वे चुपचाप केवल उन दोनों चित्रों 
को देख रहे थे । कुछ देर रुक त्रिकंटक ने कहा, “वर्तमान फ्रांसिसी माशल को 
तरफ से एक सन्देश प्रचारित किया गया है कि यह समझ की भूल से हो. 
गया--उन्होने सौ मिलिटरी वायुयानों को केवल नगर का चयकर लगाने की 
आज्ञा दी थी, बम बरसाने की नहीं ...... ।” फाक फा चेहरा चमका, उन्होंने 
कुछ कहना चाहा, मगर हाथ के इशारे से उन्हें रुकने को कहते हुए निकंटक ने 
कहा, “जरा चुपचाप मेरी वाते सुनते जाइये और इन समझ की भूलों' की 
आड़ में छिपने की कोशिश न कीजिये ! हम लोग जानते हैं कि अब आपकी 
सरकार बया करेगी ? एक कमीशन वेठावेगी और किसी अफसर का ग्रेड घटा. 
दिया जायगा या दूसरे को इस्तीफा देने को कहा जायगा, मगर उन हजारों 
आदमियों का वया होगा जो इस समय इन खंडहरों के वाहर या नीचे पड़े हुए हैं? 

न्रिकंटक जरा रुका, मानो उसका कंठ रुद्ध हो गया था, फिर वह कहने 
लगा इ देश को जनता अपढ़ है, उजड्ड है, भीर है, निहत्थी है। वह कुछ. 
कर नदीं सकती, इस अत्याचार का कोई बदला ले नहीं सकती, मगर त्रिकंटक 
न निहत्या है और न भीर । वह इसका पूरा वदला लेगा। आपको इसी लिए 
यहाँ बुलाया गया है कि आप जा कर हमारी 'न्रिकंटक-डावटरिन' अपनी सर- 
कार तक पहुँचा दे और साथ ही यह समाचार भी दे दें कि इस जुल्म के वदले" 
फ्रास्स के भी पांच ही हजार संनिक, चाहे वे पूबं-देशी हों और चाहे फ्रास्सिसी,. 
आज के आठवें दि। मार डाले जायेंगे, ओर यह क्र,र हुक्म देने घाले मार्शल कुरी 
को एक आँख फोड़ दी जायगी, एक कान काट लिया जायगा, और एक हाथ 
पंगु कर दिया जायगा । जाइये, बस इतना ही सुनाने के लिए आपको हम लोगों 
ने यहां बुलाया था ।” 


बोलने वाल ने ताली बजाने के लिये अपने हाथ पर्द के बाहर निकाले मगर 
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इसी समय फाक योल उठे, “एक प्रश्न मैं करना चाहता था, अगर अनुचित न 
हो तो उसका उत्तर मुझे दे दिया जाय ।” 

न्रिकंटक ने इहा, ' पूछिये ।” फाक बोले, “काई-माऊ तो फ्रान्स ही का 
है किसी दूसरे का नहीं, तव वहाँ के निवासियों के प्रति आप इतने चिन्तित 
क्यों हैं? 

न्रिकंटक्त० । जेनरल फाक, आप भूल जाते हैं कि त्रिकंटक पूरे जंवू मदा” 
द्ौप यानी एशिया भर को प्रजा का प्रतिनिधि बन कर खड़ा हुआ है। जंबूः 
महाद्वीप में जहाँ की भी प्रजा त्रस्त की जायगा वहाँ ही यह अपना रोष प्रकट 
करेगा और फिर जिसे आप फ्रांस का कहते हैं बह भो तो भाज से केबल आठ 
ही बरस पहले श्याम का था, और एक ही बरस बाद फिर श्याम का हो 
जायगा ! बस, या कुछ और पूछना है ? 

फाक० । केवल एक बात और, आप लोग कौन हैं और किस अधिकार से 
ऐसा कह रहे हैं ? 


त्रिकंटथ ० । हम लोग सभी संत्रस्त पूर्वी जातियों के प्रतिनिधि हैँ और उस | 


अस्याय के अधिकार पर ऐसा कर रहे हैं जो पिछले संकड़ों वर॒सों से पश्चिम 
द्वारा पूवं पर किया जा रहा है । 
फाक० । मगर बया यही सृष्टि का नियम नहीं है? कोई कष्ट सहे और कोई 
आनन्द करे, प्रकृति ने क्या यही नियम नहीं बना रक्खा है ? आज, अगर आपके 
कथनानुसार--यद्याप मैं अंकों और घटनाओं के आघार पर साबित कर सकता 
हुँ क्रि असल बाद विल्युल इसके विरुद्ध है-- पश्चिम पूवं फो दबोचे है, तो कया 
किसी समय पूर्व पश्चिम को दवाये हुए नहीं था ? शक और हूणों के हमले बया 
आप भूल गये जिन्होंने यूरोप भर को एकदम वीरान वना दिया था, या क्या 
आप उस आयं-जाति की रक्त पिपासा को ही भूल गये जिसने उत्तर से उतर 
कर दक्षिण में खून को नदियाँ बहा दी थीं और करोड़ों मनुष्यों को वंशपरम्परा 
के सिये गुलाम बना लिया था? 
फाक का स्वर कुछ रक्ष हो गया था, पर निकंटक ने अपने स्वाभाविक कंठ से 
ही उत्तर दिया-“फाक तुम्हारा कहना कुछ अंशों में सही है । घड़ी के लंगड़ की 
तरह दुःख और सुख भी एक ओर से दूसरी ओर बरावर पलटता रहता हैँ $ 
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पर समझ रवो कि अब पूर्व की पारी आई है और वह सिर उठा रहा है। 
किसी समय पूवं के किये अत्याचारों का बदला अगर पश्चिम इतने समय तक 
पूवं से लेता रहा था तो समझ लो कि अब पुर्वं अपने बच्चन तोड़ने की चेष्टा कर 
रहा है और अगर हमारा उद्योग सफल हुआ तो हम ऐसा ऊर फे रहेंगे !!' 

बोलने वाले ने क्षणिक आवेश में आकर जोर से एक मुक्का टेबुल पर मारा 
और तब फाक से कहा, “अच्छा अब तुम जाओ ।” मगर फाक जल्दी से वोले, 
“केवल एक वात और, आप लोग कोन हैं किस जाति के, किस देश के हैं? 
और किस तरह आप वह घमकी पूरी करेंगे जो आपने माशंल कुरी के खिलाफ 
मुझे सुनाई है ?” 

न्रिकंटक ने एक दूसरे की तरफ देखा । दो ने लापरवाही से गरदन हिला 

जिस पर ती & रा बोला, “हममें से एक वोद़ है एक मुसलमान है और एक 

हिन्दू है, ओर अपने नाशक यंत्रों की सहायता से हम अपना कहा पूरा करेंगे । 
याद रवो कि अगर कुरी अटलांटिक महासागर के अतल तल में भी जाकरदी 
दिपेगा तो हमारे दूत वहाँ पहुँचेगे और आज के आठवें दिन उसका अंग-भंग कर | 
के ही छोड़ गे, अच्छा, बस -!'' 

बोलने वाले ने ताली वजाई और साथ ही चार आदमी जिनके चेहरे नकाव 
से ढके हुए थे कमरे के अन्दर आ गये । त्रिकंटक ने इशारा किया । दो दो 
आदमी फाक के दोनों तरफ हो गये और उन्हें उठने ओर साथ चलने का इशारा ' 
किया । फाक ने खड़े होकर न्रिकंटक की ओर देख एक बार अपना सिर ऋूकाया 
ओर तब कहा, “ मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हुँ कि मुझे कदी वना : 
कर भी आपने मेरी पद-मर्दादा की रक्षा की और इज्जत का बर्ताव मेरे साथ 
किया । इसको मैं भूलं,गा नहीं और हमेशा आप लोगों को एक दाना दुश्मन 
समझता रहुंगा ।' 

त्रिकंटक ने मानों स्वीकारोक्ति के भाव से सिर झक़राया और तव उसके 


हाथ हिलाने के साथ ही चारो नकावपोश फाक को लिये हुए उस जगह के बाहर हर 
चले गये । 


[ ४ ] 
कोसों तक फले हुए इस समथर मैदान में आज तम्बू ही तम्व्‌ दिखाई पड़ | 
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रहे हैं । | 
® मार्शल कुरी की आज्ञा से समूचे देश की फोजों को इकट्ठा कर कवायद ली 

जाने वाली है और इस काम के लिए “कम्पोंग' का यह मदान चुना गया है । 
हजारों ही सैनिक देश के भिन्न भिन्न भागों से आ चुके हैं ओर नित्य चले आ रहे 
हैं । कोसों के उजाइ मैदान को इन सैनिकों ने तम्बुओं का शहर बना दिया है। 
जिधर देखिये उधर ही घुड़सवार, पैदल, तोपखाने, . सुरंग लगाने वाले, गल्ले 
रसद वाले, और मिलिटरी मोटरों तथा टेंकों के झुण्ड नजर या रहे हैं, ओर 
उस तरफ वह देखिए कुछ वायुयान भी नजर आ रहे हैं। सब तरफ सफाई की. 
धूम मची हुई है। सिपाही अपने कोटों के बटन चमका रहे हैं तो तोपखाने वाले 
अपनी अपनी तोपें, घुइसवार अपने घोड़ों के सुम काले कर रहे हैं तो मोटरों 
चाले अपनी-अपनी मोटरों के इंजिन साफ करने की धुन में अपने हाथ और मु ह, 
सव तरफ व्यग्रता है, सव तरफ फुर्ती है, कारण-फ्र स्व-इन्डो-चायना के सब से 
बड़े फ्रान्ससी फौजी अफसर मार्शल कुरो आ पहुँचे हैं और कल सुबह ही पहली. 
कवायद होगी । 

एक बहुत ही वड़े सुन्दर और साफ-सुथरे खेमे के बाहर कुर्सी पर माशंल 
कुरी बैठे हुए हैं । उनके सामने के बहुत बड़े टेबुल पर एक बड़ा नकशा और 
बहुत से कागज-पत्र फैले हुए हैं और दोनों तरफ वाले दो छोटे टेबुलों पर दो 
सेक्रेटरी बैठे हुए हैं जिनमें से एक तो कुछ लिख रहा है और दूसरा एक रिपोर्ट 
पढ़ कर मार्शल को सुना रहा है जो आज थोड़ी ही देर हुई यहाँ पहुँची है । 
मार्शल ध्यान से सुन रहे है : 

जाँच से मालूम हुआ कि किसी विद्रोही की गोली हमारे एक वायु- 
यान के पेट्रोल की टंकी में लगी जिससे उसमें आग लग गई और वह जलता 
हुआ नीचे को गिरा । वायुयानों के अफसर ने समझा कि उनके ऊपर हमला 
किया गया है और उसने वम वरसाने का हुक्म दे दिया, फिर भी उसने यह 


खयाल रबखां कि केवल इमारतों को ही नुकसान पहुँचे और मनुष्य-नाश जहाँ 


तक कम हो सके होने पाए । इसी खयाल से घनी बस्तियों पर वम नहीं गिराये 
गए और यही कारण था कि यद्यपि शहर के पाँच सेकड़े मकान क्षति:ग्रस्त हुए 
पर जन-नाश बहुत अधिक नहीं हुआ । बहुत अच्छी तरह खोज करने पर भी 
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अभी तक जो पता लग सका वह यही है कि उनचास आदमियों की जानें गई' 
भर एक सौ चौवीस जर्मी हुए । मैं अपनी व्यक्तिगत जाँच के भरोसे पर क्‌ह्‌ 
सकता हुँ कि ये अंक बिल्कुल सही हैं और देशी भाषाओं के अखबारों में जो यहु 
- खबरें छपी हैं कि सेकड़ों मनुष्य मरे और हजारों घायल ह . यह्‌ सुफेद 'फूठ है 
जो केवल हमें बदनाम करने के इरादे « ....'” के 
मार्शल का ध्यान बंठ गया । उन्हें तेज आने वाले कुछ घोड़ों के टापों का 
शब्द सुन पड़ा और घूम कर देखने के साथ हो वे चौंक कर खड़े दी गए | उनके 
मुह से निकला, "हैं, यह क्या जेनरल फाक चले थः रहे हैं!” उनके सेक्रेटरी 
ने भी आँखों पर हाथ घर कर गौर से देखा और तब कहा “जी हां वे ही तो हैं !!” 
बात की वात में जेनरल फाक पास आ गये जिन्होंने अपना घोड़ा कुछ दूर 
ही छोड़ा और पेदल आगे बढ़े । उनके साथ दो आदमी और थे मगर वे पीछे 
ही रह गये और फाक अकेले ही मार्शल की तरफ बढ़े जो उत्तावलो के मारे 
न उनकी पक आ रहे थे। फाक ने माशंत को मिलिटरी संल्यूट दी 
र उन्होंने जवाव देकर घबराहट “जेनरल, आप कहाँ श 
गये थे और इस समय किघर से Se ल करे रे दया 
हा गई है?” लक 22 हा 


फाक बोले “मैं बहुत बड़ी मुसीवत में पड़ गया था जिसका पूरा पुरी हाल 

आपको सुनाना बहुत ही जरूरी है मगर वह सब गुप्त विषय हे ओर में जाना ह 
कि आपके सिवाय और कोई कान उन्हें न सुने ।” माशंल वोले,' अच्छा बंप 
जरा सुस्ता लीजिये तब बातें होंगी ।” मगर फाक ने कहा, ` नहो, भेरी ख़बर 
बहुत ही जरूरी हैं और मैं चाहता हुँ कि उसे सुनाने के बाद ही आराम 'करू 
जिसमें भाप जा इस्तजाम भी मुनासिव समझें कर सके क्योंकि आठ दिन की ˆ 
अवधि में से तीन दिन गुज र चुके हैं ।” प 

_ मार्शल हेस कर वोले, “आपकी बातें तो रहस्य से भरी हुई हैं और 
कनुदून पदा करती हैं ! खेर आइये खेमे में आइये, और वतलाइये कप माम 
है और आठ दिन को अवधि की है ?” | 

दोनों आदमी खेमे के oa चले गए जहाँ फाक ने ८ रो को पिछली स॒ 

वातं पूरो पूरी कह सुनांई', हमारे पाठक उनका इतिहास «चछ तरह स्‌ ek 
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हैं अस्तु उन वातों को यहां दोहराने की जरूरत नहीं । 

सब वाते वता अन्त में फाक बोले, “कमरे के बाहर होते ही मेरे ऊपर 
पुनः वही सुगधित पानी छिड़क दिया.गया जिसके साथ ही मैं वेटोश हो गया 
और तनोवदन की सुध न रही । होश में आने पर मैंने अपने को उसी मंदान में 
पाया जहाँ उस वायुयान ने हमें उतारा था और जहाँ से वेहोश करके मैं 
नरिकंटक के सामने पहुंचाया गया था । रुकमस को भी मैंने उसी जगह वेहोश 
पड़ा पाया, किरी तरह उसे होश में लाया और यागे चल खड़ा हुआ । बहुत दूर 
तक पेदल चले आने के वाद दो घोड़े हम लोगों ने काव में किये और तब मारा- 
मार चलते हुए तीन दिन रास्ते में बिता अत्र यहाँ पहुँच रहे हैं। बम जो कुछ 
किस्सा था मैंने पुरा पूरा कह सुनाया, अव आपके जो जी में आवे सो कीजिये ४” 

मार्शल कुरी मुस्कुराये और बाले, “आपके रंग ढंग से तो मालूम होता है 
कि आपके ऊपर त्रि-कंटक का डर पूरी तोर से छा गया है। मेरे पास भी इन 
लोगों की एक चीठी आई है जिसमें करीब करीब ये ही बातें लिखी गई हैं मगर 
अवश्य ही मैं इन कोरी घमकियों पर ध्यान नहीं दे सकता- देखिये यही वह 
चीठी है । 

अपने कोट की जेवर से एक लिफाफा निकाल कर कुरी ने फाक की तरफ 
. बढ़ाया, जिन्होंने लेकर लिफाफा खोला और्‌ चीठी निकाल कर पढ़ी। यह 
लिखा था :-- 

“'माशंल -- 

' तुम्हारे ही जैसे क्र,र-हृदय आदमियों की करनी से आज यह दुतिया भार 
हो रही हुँ । काई-माऊ में तुमने जो कुछ किया वह पूवं के हृदय पर एक घाव 
.का काम करेगा और आज हो या कल, पश्चिम को पूर्वं स भगा करही 
छोड़ेगा । फिमहालःकाई-माऊ वालो घटना के ठीक आठवें दिन तुम्हारे पाँच 
हजार सिपाही मार डाले जायंगे और तुम एक बाँख, एक कान, और एक हाथ 
से हीन कर दिये जाओगे । 

इस चीठी के नीचे दस्तखत किसी का न था, फेवल एक त्रिकोण चिन्ह 
वना हुआ था । 

पत्र पढ़ कर फाक ने पुनः लिफाफे में डाल दिया और तब एक लम्बी सांस 
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के साथ कुरी को वापस कर दिया जिम्होंने लापरवाही के साथ उसे एक तरफ 
फेंक दिया । फाक ने उनके मु ह की तरफ देखते हुए पूछा, तव वया निश्चय 
किया आपने ?”' 
कुरी हंसी हंसे--इस हंसी में घमल्‍्ड और घृणा दोनों ही मिले हुए थे-- 
तब उन्होंने कहा, 'वही जो पहले कह चुका, क्या आपकी राय कुछ दूसरी 
पड़ती है ?” 
फाक गम्भीरता से बोले, “अगर मैं उनकी ऐटमिक पिस्तौल, अलोपी 
वायुयान, और आटोमेटिक पाइलट देख न चुका होता तो अवश्य ही मैं भी 
आपको इस पत्र का ख्याल कुछ न करने को कहता, पर अब, उन भयानक 
अस्त्-शस्त्रों को देख चुकने के वाद, मैं कम से कम इतना तो कभी न कहुंगा 
कि यह केवल कोरी घमकी है ।” द 
कुरी हंस कर बोले “आपको उन सवो ने घोखा दिया है जेनरल, ऐसी 
चीजें बन ही नहीं सकतीं और अगर कभी वनेंगी भी तो सबसे पहिले कोई 
फ्रांसिसी दिमाग ही उन्हें सोचेगा । आप कुछ फिक्र मत कीजिये और सब तरह 
से निश्चिन्त रहिये । आज तीन रोज बीत ही चुके हैं, चार रोज बोतते क्या ' 
देर लगती है, फिक्र करने का वक्त तो तभी न आवेगा जब यह घमकी पूरी * 
उतर लेगी । अब आप उठिये, स्नान भोजन वगैरह से निपटिये और कुछ देर 
आराम कीजिये । आप थकावट से चूर हो रहे हैं ।” 
टू इतना कह कुरी उठ खड़े हुए, एक लम्बी सांस लेने के वाद फाक भी खड़े 
गये । 


} ts iis Qf न्‍न्‍न्‍ंअमयकंं >> कक. 


| 
[+] | 
“माई डियर पंडितजी BR, 
५ 'पिछले पत्र में मैं अपने “ब्रिकंटक' द्वारा गिरफ्तार किये जाने, उनके क्‍ 
दरबार में पेश किये जाने, और उनका 'भिकंटक-डाक्टरिन' ओर मार्शल कुरी 
की सजा वाला संदेश लेकर वापस लौटने तक का हाल आपको लिख चुका हुँ । | 
अभी शायद वह पत्र आप तक पहुँचा भी न होगा कि आज यह दूसरा पत्र | 
लिखना पड़ रहा है जिसके काले किनारे अपना संदेशा संभवतः मुछ कुछ प्रकट 
कर घुके होंगे और जिसमें उससे आगे की घटनाएं बताता हे! 5 | 
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“कहना नहीं होगा कि 'त्रिकंटक' की श्रमकी व्यर्थं नहीं गई। उन्होंने 
हमारे पूरे पाँच हजार सैनिकों को, ( जिनमें चार सौ फ्रांसिसी बहादुर नौज- 


वान भी थे ) मार डाला और साथ ही साथ हमारे सब से अनुभवी वृद्ध 


- मार्शल की जान भी ले डाली । जो कुछ हुआ इसका वृत्तास्त आपको सुनाना 
जरूरी समझ कर ही अपने रंज अफसोस और गुस्से को छाती में दबाये आपको 
यह चीठी लिख रहा हें । 

बया हुआ आर कसे हो गया सो कुछ ठीक ठीक समझ में नहीं आता । 
आज त्रिकंटक की धमकी वाला आठवां दिन था। आज ही हम लोगों की 
'ग्रेन्ड परेड' और 'फ्लंग सैल्यूट”' का भी दिन था। पुरी पलटन कुछ रात 
रहते ही तेयार हो गई थी और ठीक आठ वजे हमारे मार्शलक्रु री अपने सफेद 
घोड़े पर सवार होकर जो फान्स के प्रेसिडेंट ने उनको भेंट किया था, झण्डे 
के नीचे आ खड़े हुए । उनके पीछे मैं था और मेरे वाद कुछ अस्य अफसर 
एड-डी-कम्प और सेक्रेटरी वगेरह थे । | 

“मार्च का बिगुल हुआ और सलामी देती हुई पहली टुकड़ी मार्शल के 

सामने से गुजरी जिसके पीछे 'सेपर्स और माइनसं' थे। हम सभों के ध्यान 
उधर ही थे कि यक्रायक ऊपर की ओर एक तेज सरटि की आवाज सुनाई पड़ी । 

'सभों की "निगाहें ऊपर चली गईं और आकाश में एक वायुयान देखते 
ही मुझे त्रिकंटक' का ख्याल या गया क्योंकि इस वायुयान की शयल ठीक 
वसी ही थी जसी आप और मैं देख चुके हैं। मेरा कलेजा धड़क उठा क्योंकि 
मुझे ख्याल हुआ. कि जरूर यह यान उच्दीं दुष्टों ने भेजा है और 'काई-माऊ' 
का बदला सेमे के लिये अब हम पर बमों को वर्षा हुआ ही चाहती है पर जो 
कुछ हुआ वह इससे कहीं भयानक था। | 

जसा कि मैंने कहा सव की निगाहें ऊपर चली गई थीं। हमने देखा फि 

वायुयान बड़ी तेजी और झोंके के साथ एक तरफ ऐं आया और हमारे 

ठीक सिर पर से होता हुआ दूसरी तरफ निकल गया मगर अपने पीछे एक 
छोटा पराशूट छोड़ गया जो धीरे-धीरे नीचे उतर रहा या । आघ मि 
बाद पराशूट में से एक पटाके की आवाज हुई, कुछ धुआं सा निकला, और 
सफेद कपड़े को एक लम्बी बड़ी चादर निकल कर भूलने - ला गई जिस पर 
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मोटे मोटे हरूफों में लिखा हुआ था--“काई-माऊ का बदला ।” सुफेद चादर 
पर लाल बड़े बढ़े अक्षर साफ पढ़े जाते थे । 

“प्गर अभी हम लोग उन अक्षरों का तात्पर्यं समझ ही रहे थे कि दूसरी 
तरफ से वही वायुयान पुनः लोट कर याता दिखाई पड़ा । मार्शल कुरी ने 
गस्से से लाल चेहरा करके कोई आर्डर देने के लिए मु ह खोला ही था कि उस 
वायुयान पर से धुएं की एक सुफेद लकीर निकली जिएके साथ ही एक तरफ 
से बड़े जोर का दन्नाटा हुआ । यह आवाज हमारे. तोपझाने और वारूदखाने 
दी तरफ से जाई थी । हम लोगों ने उस तरफ अपनो गरदने घुमाई ही थीं कि 
पुनः एक उससे भी भयंकर दन्नाटा हुआ | मालूम हुआ मानों पृथ्वी ही फट 
गई हो। हजारों मन मट्टी बूल पत्थर ऊपर को उछले जीर हमारी मुख्य 
सेगजीन उड़ गई । चारो तरफ घाहि-त्राहि मच गई। भयंकर दृश्य उपस्थित 
हो गया. परेड बंद कर दी गई, और सभी को घायलों की फिक्र करने का 
हुक्म दिया गय! 


* केवल मेगजीन ही नहीं उड़ी, हमारी पांच हजार फौज भी उस दन्नाटे के 
साथ साथ उड़ गई थी । 

“इस समय का हृश्य अव में आपसे बया कहूँ ? में कई बड़ी बड़ी लड़ाइयों 
में भाग ते जुका हुँ मगर ऐसी भयंकरता मैंने कभी कहीं भी नहीं देखी थी । 
मला साप ही सोचिये कि "पांच हजार फोज का--फ्रांस-आधीन इस देश की 
समूची फौजी शक्ति में से पंतरमांग का उड़ जाना और सो झी एफ सेकेण्ड से भी 
कम ही समय में, कितना भयानक दृश्य उपस्थित कर सप्ता है? मगर इसके 
कुछ ही देर बाद जो कुछ हुआ वह और भी भयानक था । 


“मार्शल कुरी ने उस वायुयान फो गिराने को याज्ञा दे दी थी जिसको 
हम लोगों ने देखा था, मगर वह॒तो इतनी ही देर में न जाने कहाँ लोप हो 
गया था कि फिर कहीं नजर ही न आया, छाचार बे बहुत से वायुयान जो 
हवा में उठे थे वापस लौट आये और हम लोग मी अपने अपने ढेरों को लौटे । 
मेगजीन के पास ही हमारा अस्पताल ग्र,प था, उसका भी अधिकांश मय अपने 
सव साज-समाज के उड़ गया था जिससे कायं की भयंकरता और भी बढ़ गई थी । 
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“गुस्से से भरे माशंल कुरी भरने डेरे में चले गये और खुद अपने हाथ से. 
कोई बीठी लिखने बैठ गये । उनका चेहरा इस समय लाल हो रहा था और 
वदन क्रोध से कांप रहा था । मैंने देखा कि लिखते समय गुस्से के मारे उनका 
भजबत हाथ भी कांप रहा था । 

अब न्रिकंटक की दूसरी बमको के पूरा होने को भी खबर सुन लीजिये ! 
मार्शल चीठी लिख रहे थे मैं चुपचाप एक कुर्सी पर वेठा घा, और तीन चार 
वड़े अफसर उसी सेमे में हम लोगों के पीछे खड़े थे । यकायक माशेल के टेवुल 
पर रक्‍्खे टेलीफोन की घंटी बड़े जोर से वज उडी । एक सेक्रटरी उसकी तरफ 
वढ़ा मगर उसके पहिले ही चिड़े हुए ढंग से माशंल ने अपनी कलम रोक वाएं 
हाथ से टेलिफोन उठा अपने कान में लगा लिया था यर रोष के साथ पुछ रहे 
थे—"'कौन है ? कया चाहता हैं?” 

“जो कुछ भी उन्होंने चोंगे में सुना हो, हुम लोग अवश्य ही उसे सुन न 
याये, पर उसने उन्हें चाका जरूर दिया, साथ ही उनके तेवर चढ़ गये और वे 
कड़ए ढंग से कुछ कहने लगे मगर यक्रायक उनके मुह से एक घीख निकल 
पड़ी और वे कुर्सी पर से उछल गये । टेलीफोन के चोंग में से विजलो को बड़े 
जोर की एक चमक निकली और दूसरे क्षण में हम लोगों ने देखा कि मार्शल 
वेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े हैं। 

“हम लोग दौड़ कर उनके पास पहुँचे । एक अफसर ने टेलीफोन पकड़ कर 
खींचा जो माशंल के माथे पर जोर से गिरा था, मगर साथ ही वह भो एक 
चीख मार कर गिर गया। टेज्लीफोन के यंत्र में भयानक बिजली भरी हुई थी । 

“'डावटर आये, मार्शल पलंग पर डाले गये, ओर अन्त में किसी तरह बड़ी 
बड़ी मुश्किलों से वे होश में आये, मगर उनकी बाई. आंख और वायां फान 
बिजली के घकक़े से एकदम नष्ट हो गया था भौर वायां हाथ सुस्त पड़ गया था । 
दुष्टों ने टेलीफोन की तार के साथ विजली का कई हजार वोल्ट का चार्ज भर 
कर वेचारे कुरी की यह गत कर दी थी । 

“मगर केवल इतना ही नहीं हुआ, अस्त में जो कुछ हुआ वह इससे भी 
दुःखदायी था । 

“संध्या के समय माशंल ने मुझे अपने सेमे में बुलवाया । इस समय यहां 
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वे अकेले थे, और कोई भी न था । उनके हाथ में उनका पिस्तोल था और खाट 
के सिर्हाने दो तीन बन्द लिफाफे । 

“मुझे देखते ही उन्होंने सूखी मुस्कुराहट के साथ कहा, “जेनरल फाक, 
त्रिकंटक तो अपनी धमकी पूरी कर गया !” मैं क्या जघांव देता ? चुप २ 
वे फिर घोले,-- और साथ ही यह विश्वास भी दिला गया कि हम लोगों का 
एक जबदंस्त दुश्मन पेदा हो गया है जिसका जल्दी से जल्दी इप्तजाम करना 
ही पड़ेगा । 


“में अब भी चुप रहा । जरा रुक कर वे फिर बोले,-“'मैँ अपनी जगह पर 
तुम्हें फिलहाल यहाँ का सब से वड़ा फौजी अफसर बनाएं जा रहा हूं, फिर फ्रांस 
से जो कुछ हुक्म आवेगा वैसा करचा।” में चौंक कर पूछने लगा, “क्यों क्यों ? 
आप,.......? पर वे मुस्फुरा कर बोले, “एक आँख एक हाथ और एक कान 
गवाँ देने वाला सिपाही अपने मुल्क के किसी काम का नहीं, और यह वेइज्जती 
भी बरदाश्त करने काविल नहीं । में अब जाता हूं, तुम इन चीटियों फो ठिकाने 
पहुँचा देना--बिदा !'” 

“इसके साथ ही पिरतौल का घड़ाका हुआ । माशंल कुरी बहादुर फ़ च 
मार्शलने अपने सिर में गोली मार ली थी। अंग भंग होकर जीने की अपेक्षा 
उस बड़े सिपाही ने अपनी जान दे देना अच्छा समझा था । 


“अच कर कया लिखू ? इस समय और कुछ लिखने की ताब रह नहीं गई 
है और सिखने को भी कुछ रह नहीं गया है । 


“बया आप और आपके प्र मी-जन अच्छी तरह हैं? अवश्य ही आप इस 
समय यहाँ आ कर हम लोगों की कोई सहायता तो कर ही न सकते होंगे ? 
आप का, दुःजी-- 


फाक ( मार्शल )। 
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आएएने-बीए 
[WR] 
ण्डित गोपालशंकर अपनी लेबोरेटरी वाले वहुत बड़ टेबुल के सामने खड़े 
कुछ कर रहे हैं। 
यह टेवुल तरह तरह के सामानों से भर रहा है। दवाइयां, शीशे के 
गिलास, वीकर, बर्नर ओर तरह तरह के वे यंत्र जो साधारणतः वंज्ञानिक 


` प्रयोगशालाओं में दिखाई पड़ते हैं वे तो हुई हैं पर उनके अलावे एक और भी 
विचित्र चीज उस पर दिखाई पड़ रही है। 


एक किसी शायद बहुत बड़ी मशीन का छोटा मगर सुन्दर नमूना उनके 
सामने है जिसके सँकड़ों कल पुरजे न जाने किस शक्ति के बल पर आप से आप 
अड़ी तेजी फे साथ घूम रहे हैं जिससे एक तरह की हलकी मगर ग्‌ जने वाली 
आवाज पेदा हो रही है। गोपा्षशंकर के हाथ में शीशे की एक पतली छड़ों है 
आर इसी के द्वारा वे उस नमुने के भिन्न-भिन्न भागों को वराब्रर छूते और 
उसके पहियों और कल पुरजों को इधर उपर घमाति फिराते या हिलाते-डलाते 
हैं जिससे उस यंत्र के चलने को तेजी में वाघा पड़ती है और उसको चाज कमी 
कम कभी वेश होती है तथा साथ ही घह ग जने वाली आवाज भी कमी ज्यादा 
'या कम होती हुई कभी कभी बिल्कुल ही गायम्र हो जाती है । जब गोपालशंकर 
` किसी पुर्ज को छेइते हैं तो उसके नरोजे पर बड़े गौर से घ्यान देते हैं और 
अवशर एक कापी पर कुछ नोट भी कर लिया करते हैं। ' ' 
ये अपने इस काम में इप कदर मशगूज़ हैं कि इन्हें कुछ भो खबर नहीं 
है कि टेबुल के एक कोने पर जड़ा हुआ बिजली का एक छोटा सा बाल लट्टू 
कभी कभी यल उठता और फिर बुर जाता है, मगर एक दफे पारी की टटी के 
[ पास जा एक शीशे की टेस्ट ट्यूब में पानी भर कर लाती समय उनकी निगाह 
“इस लट्टू पर पड़ ही गई ओर उन्होंने माथे पर सिकुइन लाते हुए कहा, 
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“ओफ, इस वक्त कौन आया ?” उन्होने ट्यूब हाथ से रख दिया भौर उस लट्टू, 
के नीचे लटकते हुए टेलीफोन के चोंगे को उठा कर कड़े स्वर में पूछा, “वया हे 
मुरली, इस वक्त क्यों परेशान कर रहे हो !” 
चोंगे में मुरली की आवाज आई--“सरकार, लाट साहव के प्राइवेट 
सेक्रटरी कोई बहुत ही जरूरी संदेशा लेकर आए हैं और मापसे अभी मिलना 
चाहते हैं । 'गोपालशंकर कुछ बिगड़ कर बोले, “तुमने कह नहीं दिया उनसे कि 
इस वक्त मं बहुत ही जरूरी काम में हुं और किसी तरह मुलाकात नहीं कर 
सकता ?”मुरली ने जवाब दिया,““मेंने कई वार कहा सरकार पर वे किसी तरह 
नहीं सुनते और कहते हैं कि निहायत जरूरी काम है तथा उन्हें हुक्म है कि | 
बिना अ;पसे मुलाकात किये वापस नहीं लौटे ।” | 
गोपालशंकर कड्ये स्वर में वोले, “अच्छा तो ,उनसे कह दो कि घण्टा भर | 
बेठें, में एक जरूरी प्रयोग कर रहा हूं जिसे छोड़ के नहीं आ सकता !” | 
वैज्ञानिक को उसके किली प्रयोग के बीचोबीच में छेडा खतरनाक होता है! , | 
[ २ ] 
| 
| 
| 


= anes os a >+++ «>> अाबा-.. हु. 


2 ~ ७-2७ «० 


पण्डितजी. के बठक वाले कमरे में एक दुवला पतला छरहरे वदन का 
अंग्रेज बेचेनी के साथ इधर उघर टहल रहा है। 
यह छोटे लाट के सेक्रेटरियों में से एक है और इसका ताम 'रेने' है। 
इसको टहलते हुए आधा घण्टे से कुछ ऊपर हो चुके हैं और अभी कितनी देर 
ओर लगेगी इसे यह बिल्कुल नहों जानता, मगर इसकी यह हिम्मत भी नहीं 
होती हुँ कि जिस काम के लिये आया है उसे बिना पुरा किए यहाँ से लौट जाय। 
` आखिर जिस समय वेचेनी के साथ घड़ी की तरफ देखने के लिए इसने 
गरदन घुमाई, उसी समय पण्डित गोपालणंकर को एक तौलिए से हाथ पोंछते 
हुए कमरे के अस्दर आते देख वह कुछ खुशी के साथ चौंक पड़ा और उनकी 
तरफ बढ़ता हुआ वोला--“माफ कीजियेगा पंडितजी, मैं बहुत वेमौके आपको 
तंग करने आया, मगर लाचारी थी, हुक्म ही ऐसा था।” 
गोपालशंकर ने एक कुरसी को तरफ इशारा करते हुए कहा, “बंठिये, । 
फर्माइये क्या bn Vin med है ? 'रेने ने इधर उधर देख कर कहा, “सैं उम्मीद करता ह 
कि हम घोगों की बातें सुनते वाला तो यहाँ कोई न होगा?” गोपालशंकर ने 
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“बिल्कुल कोई नहीं, फिर भी आपको अगर डर हो तो मैं दरवाजा वन्द 
किमे देता हुँ ।” गोपालशंकर ने उठ कर दर्वाजा वन्द कर दिया योर पुन 
अपनी जगह पर आकर बेठ गये । रेने ने अपनी कुरसी उनकी तरफ वढ़ाते हुए 
घीमे स्वर में कहा, '“लाट साहव के पास बड़े लाट के फरीन सेफ़ टरी ने थोड़ी 
देर हआ टेलीफोन करके एक विचित्र वात कही है । उन्होंने कहा है कि पूवं 

में कहीं, किसी टापू पर, कोई 'न्रिकंटक' नामक बदमाश पैदा हुए हैं जिन्होंने 
उबर की सत्र सभ्य सरकारों को वेतरह तंग करना शुरू झिया हैं । उन लोगों ने 
तरह तरह के वैज्ञानिक अस्त्र शस्त्र बनाए हैं और उनकी सहायता से जहां जहां 
भी मोर्चा लिया है जीत उन्हीं की रही है । 

रेने ने रक्त कर गोपालशंकर की तरफ देखा मानो जानना चाहता हो कि 
इस आश्चयेजनक वात का इन पर क्या असर पड़ा, पर वे शान्त भाव से वोले, 
“जी हां, मुझे मालुम है, आगे कहिये ।' रेने चांक कर कुछ पूछना चाहता था 
पर फिर रुक कर कहने लगा, “इस न्रिकंटक ने एक वायुयान ऐसा बनाया है 
जो आसमान में जाकर गायव हो जाता है ओर जिसके चलाने में किसी मनुष य 
की आवश्यकता थही पड़ती, वेतार के तार द्वारा चलाया जा सकता है और 
साथ ही उसके इन्जिनों से कोई आवाज भी नहीं आती ।' 

रेने ने फिर गोपालशंकर की तरफ देखा जिन्होंने उसी शान्त भाव से 
जवाव दिया --““यह भी मुभे मालुम है, आगे कहिये । 

रेने अपने ताज्जुव के भाव को मुश्किल से छिपाता हुआ बोला, इसके 
अलावे उन्होंने और भी कितनी ही चीजें वनाई हैं जिनको मदद से वे -फिलहाल 
फ्रांस सरकार को श्याम देश तथा फ च-इडो-चाइना के बाहर कर देना 
चाहते हैं।' : 

गोपालशंकर वोले, “जी हां, मुझे भी ये सभी वात मालूम हैं, आपका 
मतलब आखिर कया है? आप उसी पर अब शीघ्र आइये । 

रेने चमक कर बोला, “आपको ये सब बातें मालूम हैं जिनकी हम लोगों 
को अभी घंटा भर हुआ खबर लगी ! 

गोपालशंकर अपनी मुस्कुराहट रोकते हुए बोले, जी हा, मुझे करीब तीन 
महीने से..इन बातों की खबर है--बल्कि मुझे कुछ ऐसी' बातें भी मालूम हैं 
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जिनकी शायद आपको या आपके आला अफसरों को अभी तक खवर नहीं हुई, 
मगर आपका अभिप्राय घया है सो तो फुछ कहिये ?”' 

रेने० । अब तक तो उनका, उस न्रिकंटक का, विरोध फ्रांसिसी सरकार 
से ही था, पर अव मालूम होता है समूचे सभ्य संसार से वे मोर्चा लिया चाहते 
हैं । तीन चार रोज की बात है कि उन्होंने कोरिया में एक जापानी जेनरल को 
मार डाला और उस जगह अन्य जितने जापानी फौजी अफपर हैं सबको घमकी 
दी है कि तीन दिन के अन्दर उस जगह के वाहर न चले जाओगे तो सव के सव 
मार डाले यायोगे । यही नहीं वहां से पूवं की ओर जाने वाली जो जापानी 
'कोनू-सिफोआ' रेलवे लाइन हु उसे एकदम से ऐसा तोड़ फोड़ डाला है कि वह 
महीनों के लिये वेकार हो गई है और उस पर से कोई ट्रेन था जा नहीं सकती । 

गोपाल० । { आएवये के भाव से ) यह खवर मुझे नहीं मालूम थी ! यह 
कव की घटना है भर इसका प्रकट कारण क्या है? ` 

रेने० । यह आज से चार रोज पहले की वात है। जापानी राजदूत स्वयं 
कलकत से दिल्‍ली आकर बड़े साट साहब से मिले और उन्हें यह खबर देके 
उन्होने मदद मांगी है । इस घटना का कारण यह बताया जाता है कि कोरिया 
को प्रजा ने विद्रोह किया था जिसे दबाने के लिए वह जापानी जेनरल भेजा 
गया था जिसके कामों पर नाराज हो त्रिकंटक ने ऐसा किया । 

गोपांस० । और वह मदद बया है जो जापानी राजद त आपकी सरकार 
से मांगते हैं ? 

रेने० । उसका मैं अभी अभी आपसे जिक्र करता हूँ, केवल एक घटना भौर 
आपको सुना दू. । चीन के पूरवं तरफ दो तीन ट्रीटी पोर्टंस अर्थात्‌ ऐसे वन्दर- 
गाह हैं जिन पर सभी पश्चिमी सरकारों, इ'गलण्ड, अमेरिका, जापःन, फ्रांस, 
इटली आदि के समान अधिकार हैं और जिन्हें एक पुराने सस्धिपन्न के अनुसार 
चीन ब्द नहीं कर सकता । उन घन्दरगाहों की प्रेटियों पर उन्होंने वम घरसाये 
हैं और उनमें रहने वाले संव ज़ादमियों को दो सप्ताह के अन्दर वहां से घाहर 
हो जाने को कहा है। & 9420 फ > 

गोपाल० । ( ताज्जुव से ) ओर इसका कोई प्रत्यक्ष कारण ? 
`` 'रेने० | त्रिकंटक के कथनानुसार यह किं इन वन्दरगाहों वारा चीन में 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Moe se Sls oUTiSUL Bhawan Jaranaslsy0llection: 2.९: 22 3S 


| 
| 
| 


- २५ अरिंन-घ्राण 


अफीम आर कोकेन भेजी जाती है, हालांकि मैं जानता हुँ कि उनका यह अभि- 
योग सरासर झूठ है । 

गोपालशंकर ने कुछ जवाब न दिया और थोड़ी देर तक चुपचाप कुछ 
' सोचते रहे, इसके घाद वे बोले-''गरज कि त्रिकंटक ने अपने को समस्त पूर्व 
दलित जातियों का अभिभावक घनाया है और उनके दुश्मनों से मोर्चा लेने को 
'ठानी है?” 

यह वात ठीक इसी ढंग पर सुनने को रेने तयार न था । वह जल्दी से 


कुछ कहने लगा मगर गोपालशंकर हाथ से उसे रोक कर बोले, “खेर, आप ` 


यह वतलावें कि आपके आला अफसरों से जापान और फ्रांस के प्रतिनिधियों ने 
'बया मदद मांगी है ओर में इस काम में किस तरह आप लोगों की सहायता 
कर सकता हूं ?'' 

रेने० । फ्रांस के इण्डो-चायना प्रदेश के प्रधान सेनापति मार्शल करी की 


“जान त्रिकंटक फे सबब से गई यह शायद आप सुन चुके हों ? 

गोपालशंकर ने सिर हिला कर हां कहा । 

रेने० । मरने से पहले वे अपने हाथ से अपने याला अफसरों ओर कुछ 
` अन्यं बड़े वड़े प्रभावशाली व्यक्तियों को कई चीठियां लिख गये थे। उसमें 
-उच्होंने यह लिखा था कि म्रिकंटक का भय साधारण नहीं हूँ, वह अद्भुत शस्त्रो 
और यन्त्रं फो लेकर मैदान में उतरा है, और अगर उसकी चल गई तो वह पूरव 
में जहां जहाँ भी पश्चिम के पांव गड़े हुए हैं उन सभी जगहों से उष्हें उखाड़ 
कर छोड़ेगा, अस्तु यूरोप की सव जातियों को उचित है कि एक साथ मिल कर 
उससे मोर्धा लें ओर उन कम्बख्तों को, जो कोई भी वे हों जड़-मुल से नाश कर 
-दें, नहीं तो ताज्जुव नहीं कि कुछ ही दिनों में पश्चिम को पूर्व का गुलाम बन 
जाना पड़े । 

रेने कुछ रुका । गोपालशंकर ने उसे आगे कहने का इशारा किया । 

रेने० । इसके लिए उन्होंने अपने सब पत्रों में और सत्र सरकारों को 
आपका नाम लिखा है और कहा है कि संसार में, कम से कम उनको निगाहों 
“में, केवल आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं. जो न्रिकटक से मोर्चा ले सकते और उसे 
'परास्त कर सकते हैं, अस्तु आपकी ' सेवायें भारत सरकार से उधार मांगी जांय 
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ओर आपको आगे वड़ा कर त्रिकंटक को नेस्तंनावूद किया जाय । 

रेने यह वात कह चुप हो गया और गौर से गोपालशंकर की सूरत देखने 
लगा । उसने देखा कि यह बात सुन 'गोपालशंकर कुछ चिहुँके और तव अपनी 
जांखें बन्द कर के देर तक सोचते रहे। रेने चुपचाप मगर वेचेनी के सांथ 
उनका मुह देखता रहा।  &» | 

बहुत देर के वाद गोपालशंकर ने अपनी आंखे खोली थर रेने. की तरफ 
देख कर कहा, “संसार में, खास कर जमनी और अमेरिका में, इतने बड़े बड़े 
वेज्ञानिकों के होते हुए भी मैं ही.कयों इस इज्जत के लिए घछुना गया यह मैं 
नहीं समझ सका और पूछना भो नहीं चाहता, पर आपकी धातों का कोई 
उत्तर देने के पहले यह जानना चाहता हुँ कि आप कया कोई प्रस्ताव लेकर 
मेरे सामने आये हूँ ?” 

रेने० । ( आगे को जरा भुक कर और घीरे से ) बड़े लाट साहब की 
आज्ञा से छोटे लाट साहव. ने मुझे यह कहने का अधिकार देकर आपके पास 
भेजा है कि अगर आप यह प्रस्ताव जिसे मार्शल कुरी ने किया है और जिसका 


समर्थेन स्वयम्‌ फ्रांसिसी और जापानी राजदूत तथा अन्य सरकारों के प्रतिनिधि 


कर रहे हैं मंजूर करके त्रिकंटक को नेस्तनाबूद करने का जिम्मा लें तो आप 
चोवीस घंटे के भीतर पूवं की यात्रा करने को तैयार हो जायं । मुझे यह भी 
कहने की आज्ञा मिली है कि अगर आप सफल हुए, अगर आपकी कोशिश से 
'निकंटक हमारे कब्जे में आ गया ओर उसका भय जाता रहा, तो आपको 
इंगलड की सरकार “लाडं' की पदवी और भारत सरकार पांच लाख रुपये 
साल की जागीर देगी । ँ 

गोपालशंकर के होठों पर मुस्कुराहट नाच गई | बिना कुछ विलंब लगाये 
उन्होंने उत्तर दिया-“मैं इस इज्जत के लिये जो आपकी सरकार मुझ वर्शना 


चाहती है बहुत शुक्रगुजार हू, मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 


मुझे प्रस्ताव मंजर नहीं ।” | कक्ष ह 
रेने चमक कर बोला, “हैं, आपको यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है ! दुनिया 


भर को समस्त सरकारों के नेतां होकर आ4 एक ऐसे काम पर भेजे जाते रः 


. जिसमें हार जाना भी.फख का बायस होगा, और आप कहते हैं कि मंजूर नहीं ! 
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पंडितजी, कया आप हंसी कर रहे हैं या मेरे कान मुझे. घोखा दे रहे हैं ?”' 

गोपालशंकर मुस्कुराते हुए वोले, “जी नहीं, वे आपको विल्कुल ठीक खबर 
कर रहे हैं ! और धव अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी प्रयोगशाला को 
लौट जाउ, क्योंकि एक बहुत, हो जरूरी प्रयोग अधूरा छोड़ कर आपके पास 
मुझे आना पड़ा था । 

रेने के मुह से उद्टोग के कारण स्पष्ट आवाज न निकल रही थी जब उसने 
पुछा, "तो बया आपका यह उत्तर अन्तिम है ?”गोपालशंकर ने जवाव दिया- 
“जी हां, कम से कम फिलहाल तो ऐसा ही है । 

रेने उठ कर खड़ा हो गया और दीवार-के साथ टंगे हुए टेलीफोन की 
तरफ एक कदम उठा कर वोला, “बया आप मुझे टेलीफोन करने की इजाजत 
देंगे ?” गोपालशंकर ने जवाव दिया “हां हां, खुशी से ।” जिसे.सुन वह टेली- 
फोन की तरफ बढ़ गया । 

कुछ देर तक न जाने किससे रेने टेलीफोन पर धीमे स्वर में बाते करता 
रहा, इसके बाद चोंगा ठिकाने रख वह गोपालशंकर की तरफ घूम कर भारी 
आवाज में बोला :--- 

“पंडितजी, लाट साहब को आपका उत्तर सुन कर बहुत आश्चर्य हुआ 
है और वे स्वयम्‌ आपसे मिलने के लिए चले आ रहे हैं।' 

8३४८ | 

एक बहुत वड़ी पहाड़ी गुफा के भीतर कई नौजवान वेठे कुछ बातें 
कर रहे हैं । 

इनमें से तीन आदमियों के चेहरे तो नकाबों से ढंके हुए हैं अस्तु उनके 
बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वे सूरत कंसी हैं या वे कौन लोग हैं मगर 
कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके चेहरे छिपे हुए नहीं हैं और जिन्हें हम पहिचानते. 
भी हैं। उनका परिचय पाठकों को दे देना हम उचित समझते है। 

एक तो देखिये, वह बाई तरफ कोई वड़ा सा कागज अपने सामने रबखे 
बेठा हुआ नौजवान हमारे पाठकों का अच्छी तरह जाना पहिचाना अजिर्तासह 
है । उसके दूसरी तरफ देखिए वह, चौकी पर रवखी हुई किसी चीज को गीर 
से देखता हुआ गोपीनाय है । उसके बगल में वह तेजस्वी आकृति का और 
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अपनी चमरी गाय के वालों की वनी विचिन्न टोपी फे कारण शीघ्र ही पहिचान 
लिया जीने वाला नवयुवक श्यामराजफुमार प्रजा-दीपक पांचवां हे । उसकी वगल 
में इकराम है वस ये सात आदमी यहां पर हैं और इनमें से छः उस नकावधारी 
सातवे व्यक्ति को वाते बड़े गौर से सुन रहें हैँ जो अपने हाथ पर शरीर का वोझ 
दिये, कुछ आगे को फुका हुआ, घीरे-घीरे कुछ कह रहा है । आइये हम लोग 
"भी आगे वढ़ कर सुनें कि कया वाते हो रही हैं । 
नक्रावपोश०। सँ भी उपो भोड़ में मिल कर चुपचाप खड़ा हो गया । 
मेने देखा कि "पिग-पो' के सव सभ्य प्रतिष्ठित नागरिक करार वांवकर खड़े 
किये गये हैं, सभों के हाय पोछे की त”फ वंधे हुए हैं तथा जनरल भित्सुको . 
अपने साथ दो तीन भोर अफसर लिये सामने से चले भा रहे हैं। उनके पहुँचते 
ही बिगुल वजा, मिलिटरी बेंड की आवाज शुरू हुई, और साथ ही जापानी 
झण्डा उत ऊंचे खम्भे पर फहर! दिया गया जो मंदान फे बीच में खड़ा था। 
` जनरल मित्सुकी गुस्से में भरे हुए थे आते ही उन्होंने जापानी भाषा में कहा, 
“तानो, तुम लोगों को मालूम है कि तुम्हारे नगर में जापानी झण्डे की 
वेइज्जती की गई है ! उसे जलाया और पांबों से रौंदा गया है! भें उसकी 
इज्जत फिर से कायम करने के लिये भेजा गया हूँ । तुम्हारे सामने वह झण्डा 
फह्रा रहा है, तुमलोग उसे सेल्यूट करो, अपने सिर झकाओ ।'' 
मेरे दिल में एक लहर सी दौड़ गई जब मेने देखा कि हाथ बंधे और वेवस 
हुए भये भी उस पंक्ति के लोगों ने अपने सिंर न भुकाए। वे लोग जापानी 
झण्डे का अनादर करने के कसूर में पकड़े गये थे और आदर करने परं मजबूर 
किये जा रहे थे, मगर जनरल मित्सुकी उनकी यह हृढ़ता देख गुस्से में और भी 
भर गये । क्रोध से लाल चेहरा करके उन्होंने पिस्तोल निकाल ली और पंक्ति 
'के पहिले आदमी के पास जाकर बोले, “सिर झुकाओ !'' उसने हृढ़ता से सिर 
हिला कर "नहीं कहा और जनरल ने उसकी खोपड़ी. पिस्तौल 'की गोली से 
तोड़ दो, वह उसी जगह गिर तड़ंपने लगा और .जनरल उसके वाद वाले मनुष्य 
के पास'घाकर बोले, “सिर भुकाओ ! उस''व्यक्ति-का. चेहरों पीला हो गया 
पर उसने हृढ़ता से गरदन' हिंलाई आरः दसरी ही सायत में वह भी जमीन पर 
लोटत! नगर आया? यह भो एक नौजवान था -मगर तीसरा आदमी, पर- 
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मात्मा उसे गारत फरे, एक बूढ़ा था-मरने के किनारे आया हुआ, सफेद वालों 
और भुर्री पड़े चेहरे वाला वह बूढ़ा जिसके कंधे पर मौत अपना हाथ रख चुकी 
थी, अपने सामने उसी मौत फो देख कर डर गया और उसने जापानी झडे 
को सिर झुका दिया | जनरल की आंखें चमक उठी, उउके होंठ निकल आये । 
वह प्रसन्न होकर आगे बड़ा और भाइयो, यही वह वक्त थाजव कि में बर्दाश्त 
न कर सका । चौथा व्यक्ति एक वालक था, मुश्किल से चौदह वर्ष की उसकी 
उमर होगी, उसने जनरल की वात सुन अपने वगल वाले उस बूढ़े के मु ह पर 
थूक दिया भर हढ़ स्वर में कहा, “में इस खूनी झण्डे को नफरत की निगाह 
से देखता हूँ !” इसके साथ ही वह जनरल -फी गोली से जमीन पर गिरता. 
नजर आया यर खून की एक धारा ऊपर को उछली । 

भाइयों, उस वच्चे के खुन ने मुझे अस्या कर दिया । मैं अपने फो रोक न 
सका । मैंने अपनी 'एऐटमिक' पिस्वौल का उस क्रूर जनरल को निशाना बनाया 
और वह विना एक भी आवाज मुह से निकाले मरे कुत्ते को तरह जमीन पर. 
लोट गया । इसके बाद जो कुछ हुआ आप लोगों को मालूम ही है । 

गोपीनाथ बोला, “ठीक है, हम लोग ` सोच रहे थे कि जरूर ही ऐसी कोई 
बहुत बड़ी उत्तेजना की वात हुए होगी जिस पर आपने एसा किया । मगर 
इसके माने यह हुए कि अभी तक झगड़ा अछेले फ्रांस से था और अब जापान से. 
सी हो गया [ _ 

अजित० । केवल जापान ही क्यों, उन चीनी वन्दरगाहों वाले मामले में 
आप समूचे योरोप और अमेरिका से मोर्चा लेने का ढंग बांध चुके हैं, मेरी समझ. 
में तो हम लोग अपनी गहराई के बाहर जा रहे हैं ! 

इकराम०। यही बात मैं भी सोच रहा हूँ ।. एक साथ दुनिया भर को 
मुकाघले के लिए ललकार कर हम लोग अपनी ताकत से ज्यादा बोझ उठा लगे 
और ताज्जुब नहीं कि हमें नीचा देखना पड़ जाय । 

प्रजादीपक्‌० । और अगर ऐसा. हुआ तो झो थोड़ा बहुत फायदा पहुँचाने. 
की हमारी शक्ति है वह भी हम पहुँचा न पावेगे। जिस किसी छोटे मोटे प्रदेश 
को हम लालचियों के चंगुल से छुड्टा सकते थे, वह भी तब छूठ न सकेगा । 

. कुछ देर के लिये सब्माटा हो गया, और तश्र एक नकाबपोश ने कहा). 
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“आप लोगों का ख्याल बहुत ठीक है और हम लोगों को उतने ही की कोशिश 
करनी चाहिये जितने में हम लोग सफल हो सके, मगर मुझे इस वारे में दो बातें 
कहनी हैं एक तो यह कि शुरू ही से हम लोगों ने इस वःत को अपनी नीति 
का एक अंग वना लिया है कि हार जागे में पीछे हटने में मुह छिपा लेने में या 
भाग जाने में कोई शम न सम्झें अगर 'अन्तिम रूप से अपने थांगे बढ़ने में इन 
सभों को जरूरत देखेंगे, और दूसरे यह कि हमारा विरोध किसी जाति-विशेप से 
न होगा वल्कि अन्याय भौर अत्याचार से होगा । हम जहाँ कहीं भी इन दोनों 
बातों को देखेंगे वहीं अपना मोर्चा वनावेंगे भले ही उसका कर्ता किसी देश किसी 
जाति और किसी रंग का हो । इस वात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 
जापान ने चीन और कोरिया के कुछ हिस्सों में जो भयंकर अत्याचार किया है 
उसके सामने फ्रांस द्वारा इस देश में किमे अत्याचार कुछ भी नहीं हैं।' 

तीसरा नक्काब्॒० । फिर, हमें यह भो ससक लेना चाहिए कि हमारी सहानु- 
भृतिः हर जगह जनता के साथ रहेगी न कि उसके शासकों के साथ । जहाँ भी 
जनता पीसी जायगी, वहीं हम उसके दुःखों को कम करने की चेट्टा करेगे । 

` इकराम० । मगर इसके मानी तो यह हो जायंगे कि हम अपना मैदान बहुत 

वढ़ा रहे ई । इस समय दुनिया में शायद अमेरिका और इ'गलेंड को छोड़ और 
कोई भी देश ऐसा न होगा जहाँ के शासक अपनी जनता को अपने जूतों तले 
रौंद न रहे हों । 

पहिला नकाव० । नहीं नहीं, अपने कार्यक्षेत्र की सीमा तो हम लोग पहले 
ही बांध चुके हैं, हम एशिया में रहेंगे और एशिया को ही उठाने के लिए जो 
'कुछ भी वन सकेगा करेंगे--यह बात हमने पहिले ही निश्चय कर ली है। 

दूसरा नकाव०। ओर साथ ही साथ हमें अपनी ताकत भी याद रखनी 
चाहिए । हमारे पास ऐटमिक बन्द्कें और पिस्तोल हैं, हमारे पास अलोपी वायु- 
यान हैं, और हमारे पास आटोमेटिक पाइलट हैं, इतनी चीजों को रखते हुए 
क्या हमें संसार. में किसी से भी डरने को जरूरत है? | 

तीसरा नकाब० । किसो से भी नहीं । 

सव लोग पुनः कुछ देर के लिये चुप हो गए । न जाने किस किस तरह के 
याल समों के मन में दौड़ रहे थे, मगर अन्त में अजित ने यह कह कर उस 
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सन्नाटे को तोड़ा, “खेर तो हमें अब आगे का कार्यक्रम सोच डालना चहिये । जो 
कदम हम आगे बढ़ा चुके हैं उसे पीछे लौटाने की अब न तो जरूरत ही है और 
न इच्छा ही, अस्तु हमें अव यह देखना चाहिये कि “विग-पो' में जहाँ जापानी 
जनरल का खून किया गया है, जापानी फौज कहीं कत्लेआमः न मचा दे । इसमें 
तो कोई सन्देह ही नहीं कि जापानी अधिकारी इस खून को बड़ी कड़ी निगाह से 
देखेंगे, और इसी.इलजाम में वे अगर 'चिग-पो' को शमशान वना दें तो फोई 
ताज्जुब नहीं ।' 

प्रजादीपक० । शायद ऐसा तो वे न करें जब कि उन्हें सूचना दे दी गयी 
है कि यह काम 'त्रिकंटक' का हैं और यह भी कह दिया गया है कि अगर वे पुनः 
किसी प्रकार का जुल्म “चिग-पो'. में करेंगे तो इससे भी कड़ो कारवाई उनके 
खिलाफ को जायगी । इस हालत में वे लोग वहां की प्रजा को नहीं बल्कि 'त्रिकं- 
डक को ही अपना प्रधान शत्र सपकेंगे और हमीं से बदला लेने की कोशिश करेंगे। 

एक नकाव० । आपका कहना ठीक है, फिर भी यह सोच कर कि शायद 
“त्रि-कंटक' का नाम जापान तक च पहुँचा हो और स्थानीय झाफसर इसे अपनी 
आंखों में धूल झोंकने की कोई कारबाई सममे मैंने दो वायुयानों फो बरावर 
उसी आसपास में रहने और सय गतिविधि देखते रहने की आज्ञा दी है। अगर 
कोई भी नई वात होगी तो हमें तुरन्त ही खबर मित्रेगी । 

मानों इसके जवाब में ही बाहर से ताली वजने की आवाज आई जिसे सुन 
एक नकाबपोश ने गोपीनाथ से कहा, जरा देख्यो तो बाहर कौन है और क्या 
कहता है ?” गोपीनाथ उठा और थोड़ी ही देर में वापस आकर वोला,' दोनों 
वायुयानों में से एक ने अभी अभी वेतार के टेलीफोन से यह समाचार भेजा हे” 

अपवे हाथ का कागज उसने एक नकावपोश को दे दिया जिसने उसे पढ़ 
कर सुनाया :--- 

“चिंग पो में भयानक आग लग गई है । चारो तरफ से घआं जोर आग की 
लपटे उठ रही हं। सन्देह होता है कि यह आग अधिकारियों द्वारा लगाई गई 
है, पर विद्रोहियों की भी यह कारंवाई हो सकती है-क्या करू?” 

[४] | 
एक बहुत बड़े खेमे के अन्दर जिसके चारो तरफ कड़ा पहरा पड़ रहा है, कई 
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ऊँचे दजे के जापानी अफसर वंठे हुए हैं | इनके बीच के लम्वे टेगुल पर एक बहुत 
बड़ा नकशा फेला है ओर ये सव लोग गौर से देखते हुए उसी पर भुके हुए हैं । 

एक अफसर ने जिसका नाम जनरल 'कोमुरा' है, अभी अभी फ्रांसिसी भाषा 
में लिखा हुआ कोई पत्र पढ़ा है और उस नशे के ऊपर उंगली दौड़ाता हुआ उसी 
पत्र में वाणत किसी जगह को खोज रहा है। यकायक वह बोल उठा, “यह है,यह 
देखिये यद छोटी नदी 'मित-को' है जो उस टापू के पास से दो टुकड़े हो जाती 
है । यहाँ तो बह जल-प्रपात है और यहाँ बह मुहाना जहाँ 'मितत-क्रो' 'मेकंग' से 
मिलती है। इसी जगह के वारे में माशंल कुरी अपने पत्र में लिखते हैं कि “इस 


प्रपात के आस पास में ही किसी जगह उन दुष्टों ने जो अपने को 'त्रिकंटक' 


कहते हैं अपना अड्डा बनाया है और बहां अपने नाशकारी यन्म बैठा कर उनकी 
सहायता से दुनिया पर राज्य करने का स्वप्न देख रहे हैं ।” 

सभों ने गौर से नक्शे पर उस स्थान को देखा और तव एक दूसरे अफसर 
ने पूछा, मगर यह मुकाम है किस राज्य की हुकूमत में ? ब्रिटेन फ्रांस वर्मा श्याम 
या चीन किसका यह टापु है आखिर ?” 

जनरज्ञ 'कोमुरा' ने बगल की टांड़ से एक भारी किताव निकाली और कुछ 
देर तक उसके पच्ने उलट पुलट कर देखने के वाद कहा, “यह स्थान चीन फ्रांस 
और बिटिश इण्डिया इन तीनों राज्यों की सरहद पर पड़ता है। सन्‌ १८७० में 
एक कमीशन जिसमें इन तीनों राज्यों के प्रतिनिधि थे, इस वात का निणंय करने 
के लिये वेठा था कि इस जगह जहां तीनों देशों के सोमाएं मिलती हैं कोई ऐसा 
चिन्ह वना दिया जावे जिससे सीमाएँ अलग अलग प्रकठ होने लग । उस 
कमीशन ने 'मित-को' और 'मेकंग फो तो इन तीमों राज्यों का संधि-स्थल 
मान लिया पर इस टापू और इससे कुछ नीचे हट कर पड़ने वाले एक दूसरे टापू 
के वारे में वह कुछ निर्णय न कर सका, क्‍योंकि तीनों ही रियासतें न केवल इन्हें 
अपनाना चाहती थीं बल्कि श्याम देश भी इन्हें अपना वताता या, गरज कि इस 
समय यह स्थान एक तरह पर किसी का भी नहीं है ।” 

एक दूसरे अफसर ने यह सुन कहा, “मगर उस हालत में हम लोग इस जगह 
जाकर प्रिकंटक फे खिलाफ कोई कारंवाई वैसे कर सकते हैं?” 

तीसरा अफसर० । इसी लिए तो हम लोगों ने फ्रांस ब्रिटेन और श्याम 
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इन तीनों देशों के अपने प्रतिनिधियों को वहाँ के आला अफसरों से स्वयम्‌ मिलने 
ओर इस वारे में कुछ निर्णय करने को लिखा था । 

पहिला० । हाँ खूब याद आया,. उस हिन्दुस्तानी वैज्ञानिक के वारे में कुछ 
हुआ जिसका लेख 'रेडियम की दाहिका-शक्ति' के वारे में हम लोगों ने पढ़ा था? 

दूसरा० । उसक्रे वारे में कशकत्ते के जापानी राजदूत को वाते करने को 
कहा गया था मगर अमी तक उसका कोई जवाब नहीं आया । 

चौया अफसर० । यह किस हिन्दुस्तानी की वात हो रही है मुझे कुछ भी 


मालुम नहीं ? 

पहिला० । मिस्टर गोपालशंकर की । दो मास हुआ जमंनी के एक मासिक- 
पत्र में उनका एक लेख छपा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि रेडियप से कुछ 
बहुत ही गुप्त किरणं निकलती हैं जो इतनी ताकतवर होती हैं कि मगर उनको 
फेर कर विभक्त होने से रोका जा सक्रे तो उनकी सद्गायता से बहुत द्र द्र के 
स्थानों में आग लगाई जा सकती है । इस सितसिल्ले में उन्होंने अपने एक यन्त्र. 
और उद्षके प्रयोग का जिक्र किया था जिसके सम्बन्ध में उतका कहना था कि 
चे रेडियम की किरणों का पुञ्ज वना कर उसकी सहायता से चार सो गज पर 
रक्षे पेट्रोल में आग लगाने में समर्थ हुए हैं । मुझे अपने देश के वैज्ञानिक 'शाऊ- 
नी-चाऊ' से यह्‌ मालूम हुआ था कि थोपालशंकर बहुत व विद्वान है अस्तु. 
उसके इस लेख को मैंने वहुत गौर से पढ़ा और उस पर अपने फौजी इन्जी- 
नियरों और वंज्ञानिकों की राय मांगो । उन्होंने बताया कि ऐसा होना सम्मवः 
है, अस्तु उसी समय से हम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि गोपालशंकर अपने 
इस आविष्कार का हाल हम लोगों को वतावे और अगर उमे कुछ विशेषता 
पाई जाय तो वह फौजो क!मों के लिए उनसे खरीद लिया जाय । 

चौथा अफसर० । तो इनके लिए क्या कोई कोशिश भी की गई हे ? 

पहिला० । हमारी सरकार ने कलको के अपने राजदूत को लिखा था और 
उसने अपना प्रतिनिधि गोपालशंकर के पास भेजा था। गोपांलशंकर नेःउस 
प्रतिनिधि को अपने यन्त्र के दो चार प्रयोग तो जरूर दिखा दिये मगर इस 
आविप्फ[र के बारे में और कोई वात करने से साफ इनकार कर दिया । 

पहिला० । अगर इस आविष्कार का कोई सेनिक महत्व है तो इसको हस्त- 
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शत फरने को क्या कोई दूसरी कोशिश नहीं होनी चाहिये ? 
दूसरे ने इसके जवाब में पूछने वाले से. आँख मिला कर धीरे से कहा, “वसी 
कोशिश भी हो रही है ।” सब लोग कुछ देर के लिये चुप हो गये, तब एक ने 
पूछा, “अच्छा “चिंग-पो' के वारे में कया हो रहा है? वहां की स्थिति अव 
क्या है ? 
दूसरे ने जवाब दिया, “ अन्तिम खबर जो हम लोगों को मिल्ली वह यह थी 
कि विद्रोहियों ने शहर में आग लगा दी है आर पूरा शहर जल जाने का अन्देशा 
किया जाता है । आग बुझने का प्रयत्न हो रहा है।' 
इसी समय टेलीफोन की घंटी वज उठी । चोंगा उठा कर कान में लगाते 
हुए जनरल मित्सुरा' ने पूछा, “कौन है?” कुछ जवाब मिला जिसे सुनते ही वे 
चौंक गये और तप्र आश्चर्य के भाव से गौर के साथ सुमने लगे । कुछ देर वाद 
- उन्होने चोंगा रख दिया और वाकी लोगों को तरफ देश कर कह।," “'चिग-पोसे 
यह टेलीफोन आया था । वहाँ जो जापानी कंसूलेड था बह उड़ा दिया गया है, 
जेनरल मोरा मारे गये हं, सोलह बड़े जापानो अफसर कत्ल या सख्त जरुमी 
हुए हैं, और यह काभ त्रिकंटक' का बताया जाता है ।” 


सब्र लोग कुछ देर तक चुप रहें इसक बाद एक ने कहा, “बह त्रिकंटक तो 


गजव करना चाहते हैं, मालूम होता है कोरिया सौर चीन भें जापान का कोई 
भी 'प्रेस्टीज' ये रहने च देंगे !” 
सभों ने एक स्वर से कहा, “इन्हें जल्दी से नट्ट कर देना ही वाजिन है ।” 
X X xX 


'भो-मों' का शब्द हुआ और पण्डित गोपालशंकर के बंगले के सामने की 
बरसातो में तीन मोटर आकर खड़ी हो गई । पांच छः अंगरेज उन पर से उतरे 
जिनमें से किसी को भी हम पहिचानते नहीं । 

इसी समय इमारत के दूसरी तरफ से पण्डित गोपालशंकर तेजी के साथ 
आते दिखाई पड़े । उनके साथ रेने था और ये दोनों सीधे उस लंवे कद वाले 
अंगरेज की तरफ बढ़े जो अपनी मोटर के पास ही खड़ा पोटिको के बाद वाले 
वारामदे की दीवार में लगे सुफेद भाल की बड़ं सी खाल की घरफ बड़े गोर से 
देख रहा थ। । गोप लशंकर ने ग्रागे बड़ फर उससे हाथ मिलाया आर कहा, 
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“लाड्ड शेमुर, आपके पघारने से मैं अपने को और इस झोपड़े को पवित्र हो; गया 
समभता हूं, मगर मुझे दिल से अफसोस है कि आपने मु अपने निवास-स्थान 
पर न बुला कर स्वयम्‌ आने की तकलीफ की, विशवास मानिए मुझे स वमुच 
इसका दुःख है । 

लाडं शेमुर ने मुस्कुराते हुए कहा, “इससे तो मालूम होता है आप अपने 
अहां की अजायबातों को देश्नने से मुझे वंचित रखना चाहते थे ! मगर सच बात 
यह है कि यह मामला ऐसो.जल्दी का था और बड़े लाठ साहव की ऐसी सख्त 
हिदायत थी कि मैं जरा भी देर लगा नहीं सका । मुझे आज ही. आगरा छोड़ 
देमा-भोी है इस लिये स्टेशन जाने के रास्ते में कुछ समय निकाल.कर मैं आपसे 
मिलने इधर आया हूं । यह भी विश्वास कीजिये कि दुनिया के सर्वंश्न छ वेज्ञानिक 
ओर संसार के प्रमुख शिकारी के बंगले में आकर में अपने को सोमाग्यवान सम- 
सता हूं ।' 

कहते हुए लाठ साहव चे उस सुफेद भालू .को विशाल खाल की ओर उंगलो 
उठाई जो सामने की दीवार पर लगो हुई थी । एक क्षण के लिये पंडितजी की 
निगाह भो उघर को उठ गई ओर तब वे मुस्कुरा: कर बोले, “ठीक है यह मेरी 
इस वार के पोलर सफर की निशानी है । इसे मैंने उत्तरी घव से डेढ़ सौ मील 
पर खारा था | तर्फ के एक गढ़े में यह छिपी हुई थी और जेसे हो मेरी स्लेज 
उघर से निकली इसने मुझ पर सकारण.ही भयानक हमला किया । भाग्यवश मैं 
इसे अपनी राइफिल का निशाना बरना सका । इसके साथ एक छोटा वच्चा भी था 
जो पकड़ लिया गया । इस समय वह लम्दन के चिड़ियाखाने में है और आखिरी 
चीठी से मालूम हुआ कि जल्दी जल्दी बढ़ रहा है।' 

लाठ साहव बोले-“'मगर मैंने सुना कि आप उतरी ध्रुव तक नहीं पहुँच 
' सके ?”” गोपालशंकर ने जवाब दिया, “जी हाँ, जब मैं उससे सिफ आठ मील 
पश्चिम था, पेट्रोल जम जाने के कारण मेरे वायुयान की एक टंही फठ गयी 
और मुझे वापस लोटना,पड़ा। मुझे इसका बेहद अफसोस रहा भर तब तक 
रहेगा जब तक मैं वहां पहुंच न लूंगा ।' 

वात करते हुए गोपालशंकर इन लोगों को अपने ड्राई गरूम में ले आये थे 
जहाँ उच्होंवे, कायदे के साथ-सभों को कुसियां दीं मगर लाडे शेमूर देठे नहीं 
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~ 


बल्कि तुरत ही वोल उठे, “अफसोस है,|पंडितजी कि मुझे ज्यादा समय नहीं है. 


अस्तु में चाहता हूँ कि पहिले उस मामले पर बातें कर लू जिसके लिये मुझे 
आना पड़ा है और तव आपके अजायवघर की थोड़ी सर कर आपसे विदा लू।'” 
चे गोपालशंकर का हाथ पकड़े हुए उस वड़े कमरे के एक ऐसे कोने की तरफ चले 
गये जो निराला पड़ता था ओर यहां पहुँच घीमे स्वर में बोले--“रेने के मुह से 
यह सुन मुझे आश्चयं हुआ पंडितजी कि आपने हम लोगों का प्रस्ताव अस्वीकार 
कर दिया है । वया इसका कोई विशेष कारण है ?” 

लाठ साहब की घात सुन गोपालशंकर उस बड़े परदे की तरफ बढ़ गये जो 
बगल को तरफ लगा हुआ था । एक रेशमी रस्सी छे खींचते ही वह पर्दा हट 
गया और उसके पीछे छोटे कमरे जेसी एक जगह दिखाई पड़ो जहाँ वीचोवीच में 
संगमरमर का टेवुल और उसके चारो तरफ तीन चार कुसियां लगी हुई थीं । 
इस टेबुल पर एक अजीव यंत्र रक्खा हुआ था जिसे हमारे पाठक देखते ही पहि- 
चान लेंगे क्योंकि यह वही है जिसे वे कुछ ही देर पहिले पण्डितजी बी लेवोरेटरी 
में देख चुके हैं । गोपालशंकर की इच्छा से लाट साहब उस टेबुल के पास को 
एक कुर्सी पर वेठ गये और उनके वगल में बैठते हुए पण्डितजी ने कहा-''क्षमा 
कीजियेगा लाडं शेमुर कि मुझे इस प्रकार स्पष्ट इनकार कर देना पड़ा मगर 
इसका बहुत वड़ा कारण हैं जिसे साफ साफ कह देने का यह मौका पाकर सैं 
बहुत प्रसन्न हूं । आपको मालूम ही होगा कि आपकी जेल से फांसी पड़ने वाला 
एक अभियुक्त अजितसिह जब भाग निकला तो उसकी खोज में मिस्टर मार्स- 
डेन के साथ मैं बर्मा गया था । वहाँ मुझे उस "त्रिकंठक' के वारे में कुछ ऐसी 
बातें थानने का मौका मिला जो अब तक आप लोगों की निगाहों से नहीं 
गुजरी हैं भौर वहीं मैंने इस वात को भी अच्छी तरह समझ लिया कि उन 
लोगों ते ऐसे ऐसे .भीषण वैज्ञानिक अस्त्र शस्त्र बना लिये हैं जिनका मुकाबला 
करना साधारण.बुद्धि और साधारण विज्ञान का काम नहीं है। .( जेव में हाथ 
डाल कर और उसमें से एक छोटी पिस्तौल निकाल कर) यह देखिये उनका एक 
छोटा सा आविष्कार । देखने में विल्कुल साधारण पिस्तौल है मगर इसकी 


मदद से आसमान पर उड़ते हुए: वड़े.से बड़े वायुयान.को जमीन पर गिराया ` 


जा सकता है। जाने कंसे वे कम्बस्त '्रिकंटक' ऐठम ( परमाणु ) को विशक्त 
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करने में सफल हुए हैं और उस क्रिया की उन्होंने पिस्तौल बच्दुकें और मशीन- 
गने तक बनाया है । अफसोस इतना ही है कि इस पिस्तौल में इस वक्त केवल 
एक ही कारतूस रह गया है नहीं तो मैं इसकी गजब की ताकत का कुछ नमुना 
आपको भी दिखाता और तब आप खुद कहते कि मैं ठीक कह रहा हूँ।” 

लाड शेमूर उस पिस्तौल छो उलट पलट कर देखते हुए आश्चर्यं के साथ 
बोले, “तो इसके माने तो यह होते हैं फि हम लोगों को एक न एक दिन चि- 
कंटक फी मातहती मन्‍्जूर कर लेनी पड़ेगी ! मुझ मालुम है कि आपने कभी 
एक ऐसा वायुयान ववाया था जो आसमान में जाकर अलोप हो जाता था । 
बहुत कहने पर भी आपने उसे हमारी फौज के लिये देना मल्जुर न किया पर 
हुआ यहा कि उसका भेद इन्हीं दुश्मनों के हाथ लग गया जिन्होंने उस पर 
और भी तरक्की यह कर ली कि अब उनका वायुयान केवल आसमान में अलोप 
ही नहीं हो जाता बल्कि उसका संचालन वेतार को तार से होता है यानी उस 
वर बैठ कर चलाने के लिए किसी संचालक की जरूरत ही नहीं पड़ती, अस्तु 
वैसे वायुयान पर जब ऐसी ऐटमिक मशीनगनें चढ़ा दी जायगी तो फिर कया 
सभ्य संसार की कोई भी शक्ति इन दुष्टों को रोक सकेगी ? ” 

गोपालशंकर ने मुस्कुराते हुए अपने सामने के यन्त्र पर हाथ रक्खा ओर 
कहा, “हाँ, यह !' 

छोटे लाट साहब चौके और योर से उस यन्त्र को देखते हुए बोले, “यह 
क्या चीज है?” 

गोपालशंकर ने जवाब दिया, “यह “अग्चि-चाण' है। आपको याद होगा कि 
कुछ समय हुआ जापानी सरकार के कुछ प्रतिनिधि मुझसे मेरा क आविष्कार 
खरीदने को वातचीत करने आए थे।' 

शैमुर० । हां हां मुझे बखूबी याद है--उसी समय पहिले पहिले मेरा और 
आपका परिचय हुआ या । आपदे रेडियम से काम लेने वाली कोई वन्हुक 
बनाई थी मगर उसे सैनिक उपयोग के लिये देने से इन्कार किया था । 

गोपाल०। जी हां, यही वह बच्दूक है और इसका मैंने “अरिन-बाण नाम 
रवखा है । इस बीच में मैंने इसमें बहुत काफी तरक्की कर ली है और यद्यपि 
अब भी यह उस हृद तक यहीं पहुँच सकी है जब कि मैंदे इसे 'भिकंठक का 
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मुकाबला करने लायक समझ गा फिर भी इसमें अच्छी ताकत था गई है। 
शेमूर० । इसमें बया ताकत है और यह केसे काम करती है ? 
गोपाल० । इसमें पेट्रोल को जला देने की ताकत है, केवल पेट्रोल ही 


नहीं, जो कोई भी चीज गेस वन कर जलने की सामथ्यं रखती है वह इसके दवारा! 


उड़ाई जा सकती है । इसमें रेडियम की जलाने वाली किरणें एकन करके फेंकी 
जाती हैं और जिस सीष में भो वे किरणं जाती हैं उघर भभफ उठने वाली सभी 
चीजों मसलन पेट्रोल बारूद भादि को वे जलाती जाती हैं आपको भाश्‍ययं होगा 
यह्‌ सुन के (यन्त्र के एक हिस्से पर उंगली रख कर ) कि इस जरा सी जगह में 
इस वक्त एक लाख चालीस हजार रुपये का रेडियम रषखा हुआ है और इसको 
खरीदने के लिये मुझ अपना राहतगढ़ नामक इंलाका बेच देना पड़ा । 

शेमुर० । मगर मैं इसका उपयोग न समझ सका । 

गोपाल ० । (हंस कर) एक शब्द में आप समझ जायंगे। किसी बक्स या 
टंकी के अन्दर घहुत छिपा कर भी यदि पेट्रोल रवखा हुआ हो तो वह इसकी 
मदद से उड़ जायगा । वायुयान पेट्रोल से चलते हैं, उनकी टंकी पर इस 'अग्नि- 
बाण की एक किरण जहां पड़ी कि पेट्रोल भभक उठेगा, टंकी फट जायगी, 
और वागुयान हवा में उड़ना छोड़ जमीन चूमने लगेगा--चाहे वह अलोपी हो 
या ज्ञोपी ओर चाहे उसे मनुष्य चला रहा हो या कोई यस्त्र । 

लाड शेमूर यह सुनते ही उछल पड़े और खुशी के मारे भरयि हुए गले से 
घोले, “वाह वाह पण्डितजी, तारीफ है आपकी सूझ की । सचमुच लोग जो 
आपको दुनिया का सव से बड़ा वंजञानिक कहते हैं वह गलत नहीं है, मगर फिर 
यह तो बताइये कि जब आप ऐसी अद्भुत चीज घना सकने में समं हुए हैं तो 
अब भी फिर 'त्रि-कंटक' का मुफावला करने में क्यों हिचकिचाते हैं?” 

गोपालशंकर गम्भीर होकर बोले, “इनके कारण हैं । पहिला तो यह कि 
यन्त्र अभी तक उतना उन्नत नहीं हुआ कि जब मैं कह सकू' कि हां अव यह 
दुर से दुर उड़ने वाले वायुयान को भी नष्ट कर सकेगा, दुसरे यह कि दुनिया में 
इतना रेडियभ प्रस्तुत नहीं है कि इस तरह के दो चार सौ यन्त्र बनाये जा सकें,. 
मगर तीसरा कारण असल है ओर वह मेरे हृदय से सम्बन्ध रखता है ।” 

शेमुरं० । क्या आपं उसे बताने की दया नहीं करेगे? ४. 5. 
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गोपाल० । हां हां, क्यों नहीं ? वात यह है कि 'न्रिकंटक' ने मुझ पर एक 
इतना भारो अहंसान किया है कि णिसे मैं कभी भूल नहीं सकता । 

शेमुर० । वह क्या ? 

गोपाल० । जव सैं स्वयम्‌ उन्हीं का पता लगाने यहां से बहुत दूर गया 
हुआ था तो कुछ दुट्रों ने मेरा यह यन्त चुराने फी चेट्टा की । + उस समय फेवल 
मेरी पतनी यहां थी और वह गर्भवती थी । गिष्डुर पापियों ने उस पर भी 
हमला करने में परहेज न किया और जिस समय वह इसे दचाने की चेष्ट र 
रही थी उस पर आघात किया । परमात्मा कुशल से रक्खे उन र 
जिन्होंने शपना दूत भेज कर मेरे यन्त्र की रक्षा फी, भेरी स्त्री को रक्षा की, 
उन दुट्टों को यहाँ से भगाया और तब तक मेरी स्त्री का इलाय कराते रहें जब 
तक कि वह खतरे के वाहर न हो गई । उधर उन्होंने भुक खबर दी और अपना 
निजी दावुपान देकर मुझे जल्दी से जलदो इस जगह पहुँचा भी दिया । में उनके 
इस अहात को जन्म भर नहीं भूड सकू गा ओर मेरी पत्नी भी जो इस समय 
अपने नवजात शिशु के साथ स्विटजरलंड में है कभी इस वात फोन भूलेगी | | 
अपने ऊपर इतना बड़ा उपकार करने वाले उस “त्रिकंटक' को मैं क्योंकर 

हुंचा सकता हूँ ? 

है झा मर कुछ देर के लिए चुप हो गये । यह एक ऐसी वाधा थी जिसका 
कोई जवाब, उन्हें सूफ न रहा था। आखिर कुछ देर सोच विचार कर उत्होंने 
कहा, “मैं आपके हृदय के भाव को समझता और उसकी सराहना करता हू, 
मगर आपको इस प्रश्न के दूसरे पहलू को भी नभूत्त जाना चाहिये । आप 
जानते हैं कि यह त्रिकंटक उसी “भयानक चार का परिवर्तित रूप दे जिसे आप 
ही की मदद से तहस फरने में हमारी सरकार समयं हुई थी और शिनके बल को 
अगर आपने नष्ट न किया होता तो आज हमं लोग न जाने कहाँ होते ४ 

गोपालशंकर कुछ उत्ते जित से हो कर बोले, “उस समय की याद मुझे न 
दिलाइये लाड शंमुर ! जब जब मैं उस बात को सोचता हूँ मुझे चोट सी लगती 
है और मेरे दिल में सवाल उठता है कि उस समय आप लोगों की मदद फर 
क्या मैंने एक भीषण भूल नहीं की ? आपको मालूम ही है कि भयानक चार' 
ने अंपने देश कों स्वतन्त्र करने की इच्छा से ही उस समय युद्ध ठाना था। मेरे 
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मन में उस समय तक--और ईश्वर जानता है कि मैं सत्य कहता हुँ--यह 
विश्वास था कि अंग्रेजों का इस देश में आना हमारे जगत के, और समय के 
कल्याण का कारण हुआ । उस समय मैं ठगों, डाकुओं, पिन्डारियों, और मर- 
हट्टों तथा मुसलिम ऐयाशियों के द्वारा जर्जर हो गए हुए एक देश की अवनति 
का चित्र देखा करता था ओर विदेशियों का थाना छन्षेरी कोठरी में सरये-किरण 
के प्रवेश की तरह समझता था, मगर थाज मेरी विदार-घारा बदल गई है ओर 
मैं सोचने लगा हूं क्रि वह सब्र खेल आपका नहीं जमाने का था और तब इस 
मुल्क में जो कोई भी होता, हिन्दु मुसलमान जैन वौड़ या इसाई, वही जमाने 
की चपेट में पड़ कर यहाँ को वेसी ही उच्नति करता जो आप लोगों ने यहाँ 
आकर की है। माफ कीजियेगा, उस समय के और आज के मेरे दृष्टिकोण 
में बहुत अन्तर पड़ गया है और अभी हाल ही में जो कुछ जाप लोगों ने किया 
है उसकी ओर देखता हुआ मैं सोचने लगा हूं कि उस समय 'भयानक-चार' का 
विरोध कर मैंने शायद अपने जीवन की सब से बड़ी भूल की थी !” 
लाट साहब अरा चमक गये । गोपालशंकर के मुह से ऐसी वाते सुनने की 

उन्हें स्वप्न में भी आशा न थी । आखिर ०हुत कुछ सोच बिचार कर उन्होंने 
कहा, “अपना विचार अवय ही थापक्ी निजी सम्पत्ति हैं और उन्हें बदलने 
की सव करने की जुरंत मैं नहीं कर सकता, मगर तो भी इतना ज रूर कहूंगा 
कि 'भयानक-चार' क्रे और इस 'म्रिकंटफ' के कामों में, आपके बदले हुए हृष्टि- 
कोण को देख्ते हुए भी महान अन्तर है ।”” 
Pe Cen 
; . निकटक समुच एशिया को जिसे थे 

जम्बू -द्वीप' पुकारते हैं शोषणकारियों के चंगुल से छुड़ाना चाहता है, यानी 

= ह ? 
उसने अपना मंदान बढ़ा दिया है। 


लाडं शमूर० । हां मगर उदका मैदान वह है जहां आपको जाने की कभी 
बहरत नहीं पड़ेगी, और फिर आपको उस नेकनामी और दौलत छी भी याद 


बनाये रखना चाहिये जो इस काम में सफल 
5 होने पर आपके हिस्से पड़ेगी । 
अगर मैं भूलता नहीं हूं तो रेने ने उसका जिक्र आपस्ले............ र 
- गोपालशंकर चमक कर बोले, “माई लाडं, जो वंज्ञानिक रुपये की लालच 
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में काम करता है उसे मैं वैज्ञानिक नहीं 'चोर' समझता हुं ! अगर वह प्रकृति- 
देवी के खजाने में हाथ डाल कर उसका कोई अनमोल रत्न ( भेद ) केवल इस 
लिए चुरा लेता है कि उसे अपने निजी सुखों को बढ़ाने के काम में लावे तो 
वह वेईमान है । मैं उस निगाह से इस चीज को नहीं देखता और मुझे अफसोस. 
है कि दौलत ओर नेकनामी की लालच मुझे मेरे हृदय के विरुद्ध नहीं चला . 
सकती । मैं अगर कभी प्रकृति का कोई रहस्य भेद कर पाता हूँ तो भगवान की 
शक्ति का एक नमूना उसमें देखता हूँ ओर उसका उचित उपयोग इस वात में 
मानता हूँ झि वह भगवान के पुत्रों के सुख और सौभाग्य के बढ़ाने का कारण 
वने न कि इसमें कि कोई सेनिक शक्ति उसको नाण का अस्त्र वनावे और संसार 
का वब्धन बढ़ाने के लिये एक नई वेड़ी का फाम उससे ले ।' 

लाड शेमुर वोले, “तो उस हालत में आप 'न्रिकंटक' को क्या कहेंगे जो 
परमाणुओं को नाश के कामों में लगाता है मौर गुप्त होने वाले वायु-यान वना 
कर उनसे बम बरसाता है ?'' 

गोपालशंकर कुछ देर चुप रहने के वाद बोब्ने, “इस ओर भी मेरी हृष्टि 
जा चुकी है और इसी लिये अभी मैं आपको कोई निश्चित उत्तर नहीं दे रह! हूं। 
मैं 'त्रिकंटक' के कामों को देखू'गा और इस निगाह से देखू'गा कि वे अपने 
बनाये अद्भुत यन्त्रों को उपकार के काम में, अर्थात्‌ जनता के उत्थान के काम 
में, लगाते हैं या उसे फेवल अपने निजी भौतिक सुखों को उच्नति के काम में 
लाते हैं। अयर अपने अद्भुत अस्त्र-शस्त्रों की मदद से 'निकटक' एशिया 
को स्वतन्त्र करते हैं तो मुझे उनके मागं में बाधक होने का कोई कारण नहीं है, 
लेकिन अगर वे उनसे अत्याचार करेगे, हत्याएं करेंगे, उनकी मदद से खुद अपचा 
निज का कोई राज्य कायम करने की चेष्ठा करेंगे, तो आप विश्वास रक्खें माई 
लार्ड कि मेरे यन्त्र, मेरी बुद्धि, और मेरा शरीर, आगे बढ़ेगा और उनके मार्ग का 
बाघक बनेगा । वस, इस समथ मैं इस विषय में केवल इतना ही कह सकता हैं, 
आशा है आप मुझे क्षमा करेगे-वह देखिए मेरा बटलर चाय लेकर आ रहा है। 

लाडं शेम्‌र दाँतों से अपनी मोछें दवाते हुए चुपचाप बैठे रह गये । 
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'काई-माऊ' फ्रेंच-इन्डो-चायना की उत्तर-पश्चिमी सीमा के पास का 
एक पहाड़ी नगर है । इस जगह से चीन देश और श्याम देश दोनों ही करीब 
करीव समान फासले पर, यही फोई सौ सौ मील पर, पड़ते हैं और यही कारण 
है कि इस नगर में शवामी ओर चीनी दोनों ही देशों के नागरिक बहुत अधिक 
संख्या में पाये जाते हैं खास कर इस सबब से कि चीन से शयाम को जाने 
बाला जो प्राचीन व्याप्रार-मागं है वह इसी शहर के बगल से होकर गुअरता है 
ओर इसके महत्व का एक विशेष कारण दना हुआ है । 

मगर इस समय यह प्राचीन नगर जो कभी अपनी पूर्वी शान्ति के लिये प्रसिद्ध 
था, अशान्ति का केन्द्र बना हुआ हैं। अपने राजा या शासक फ्राव्सीसियों के बनाए 
किसी नए कानून से नाराज होकर यहाँ के पुजारियों ने जिनकी संख्या और 
दबदबा इस भ्रान्त में बहुत अधिक है बलवा कर दिया है और न जाने किस 
कारण से इस बलवे ने ऐसा भयानक रूप पकड़ लिया है कि इस समय किसी भी 
पूरोपियन को आन यहाँ सुरक्षित नही' है । इस समय यह हत्या लूट-मार और 
नोच ख़सोट का केन्द्र बना हुआ है और यहाँ की जमह जगह लगी हुई आगें मौर 
ऊचे आकाश में उठने वाले शोले अपनी कहानी दूर्‌ दूर तक सुना रहे हं। 

इन बागी पुजारियों का नेता 'नामतू' नामक एक नौजवान श्यामी पुजारी 
है। इस विद्रोह से पहिले इसका कहीं कभी किसी ने नाम भी न सुना था, पर - 
इस. समय तो यह यहां का सर्वेसर्वा हो रहा है। इसके आवीन इस समय सँकडों 
घागी पुजारी और हजारों गुण्डे बदमाश हैं ओर इसके एक इशारे पर मुहल्ले के 
मुहल्ले उजाइ़ हो जाया करते हैं। फ्रांसीसी पुलिस और सेना इसकी खोज में 
जगह जगह बार वार धावा मारती है, पर इस पुराचे शहर की तंग और पेचीली 
गलियों में इसको खोजना बहुत कठिन है खास कर इस लिये कि 'काई-माऊ' 
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की साधारण प्रजा इससे यहाँ तक डरने लगी हे कि इसके हालचाल को खबर 
सिपाहियों को देकर-कोई- मी अपनो 'जान से हाय घोने को तेयार नहीं है । 

यह्‌ 'नामतू कोन है, या कहाँ का रहने वाला है यह तो हम नहीं जानते' 
पर यह कह सकते हैं कि यह थोड़े ही दिनों से इस शहर में आया है और इसकी 
वर्तमान ताकत का मुर्य कारण इसकी जुवाच है । इसमें बोलने की गजब की 
ताकत है । गर्मागमं भाषण देउर हजारों आदामयों को वात की बात में जोश 
से भर देना इके वायं हाथ का खेल है भौर तुरा यह कि लोगों को उभाइ़ और 
अनर्थकारी कामों में लगा यह खुद ऐसा रफूघक्कर होता है कि इसकी घूल का 
भी पता नहीं लगता जव तक कि किसी दूसरी जगह से इसकी ववतृता होने. 
झौर जनता के उत्तेजित होकर कोई दूसरा अनर्थं कर उठने का हाल न सुनाई 
पड़े कुछ लोगों का कहना यह भी है कि फ्रांस के दुश्मनों का भेजा हुआ कोई 
गुप्त दूत है, और कुछ यह भी कहते हैँ कि इसे स्वयम्‌ फ्रांसीसियों ने ही भेजा 
है, पर इस वारे में हम अवश्य ही कुछ नहीं जानते, हमें केवल इतना ही पता है 
कि इस समय 'काई-माऊ में सव तरफ इस 'नामतू' की ही तूती वज रही है। 

[ २] 

काईं-माऊ के उस भाग से कुछ दूर हट कर जहाँ कुछ ही समय पहिले 
तक वाजार, व्यापारी दफ्तर और सकानात थे मगर जहाँ अब एक विशाल 
खंडहर का दृश्य दिखाई पड़ रहा है कई नये डेरे खेमे लगे हुए मजर आ रहे हैं । 
ये डेरे उन फौजी और अन्य अफसरों के हैं जिन्हें फ्रांसीसी सरकार. ने यहाँ का 
बलवा शान्त करने के लिये भेजा है और इस समय हम अपने पाठकों को इन्हीं 
में से एक बड़े खेमे के अन्दर ले चलते हैँ जहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर कुछ 
सलाह म्शवरा कर रहे हैं । इन क्लोगों में राभी विदेशी या फ्राच्सीसी हो हों सो 


` बात नहीं है, इनमें कई देशी आदमी भी हैं जिनके ढीले ढाले कुरते, अजीब 


टोपियां, और टेढ़ी नुकोली आँख उनका चीनी श्यामी या पहाड़ी होना प्रकट 
कर रही हैं । 

इनमें से कंम से कम कुछ आदमियों से सम्भव है कि पाठकों को आगे भी 
वास्ता पड़े अस्तु उनका परिचय यहां दे देना हम उचित रामंभते हैं । वह बीच 
के बड़े टेबुल फेः सामने: ऊंची कुरसी पर बेठे हुए तो 'जेनरल फॉस्सिस' हैं जिरें 
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अधिकारियों ने यहाँ का बलवा शान्त करने को भेया है । उनके वगल में टेबुल 
पर कोहनी रख कर घैठे हुए आदमी का नाम, जिसके साथे पर टेढ़ी पट्टी वधो 
हुई है 'गामते' है। ववे के पहिले यह व्यक्ति काई-माऊ छा भेजिस्ट्रट था 
और वलवाइयों के हाथ से इसकी जान सुश्किल से बची है जिसकी भवाही इसके 
माथे की पढ़ी दे रही है। इसके बगल में जो श्यामदेशीय अधेड़ चठा है उका 
नाम 'के-चून' है । यह इस नगर का मुज्य नागरिक और फ्राउ्सीसियों का दाहिना 
हाय है । इस पर अफसरों का बहुत वड़ा विश्वास हैं शौर शायद इसी लिए इसे 
` तरह तरह की देशी और विदेशी पदवियाँ मिली हुई हैं । यह वरावर वर्षों से 
अधिकारियों छी सहायता करवा आया है मगर इस समय इसकी हवाई उड़ी 
हुई है क्योंकि इसके किसी काय पर नाराज होकर नामतू ने इसके सहल को 
फू'क देने की धमकी दी है जिससे यह घबड़ा उठा है और दरअसल यह उसी 
बारे में सहायता लेने के लिये यहाँ थाया भी था जब मजिस्ट्रेट जो इसे बहुत 
मानता या पकड़ कर इसे इस बठक में ले आया । इन लोगों के इलावे और भी 
जो बहुत से आदमी वठे हुए हैं उनमें से कुछ तो फ्रांसीसी अफसरों के विशवास- 
पात्र और कुछ काई-माऊ की जनता के भी विशवास-भायन हैं पर उनसे हमें 
कोई काम पड़ने की आशा नही दिखती अस्तु उनका परिचय देने की जरूरत भी 
नहीं जान पड़ती । 
जेनरल ने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, “तो आप लोगों छा यह 
दृढ़ विश्वास है कि जव तक 'मामतू' पकड़ा नही जाता इस नगर में शास्ति 
नहीं हो सकती ? 
कै-चन ने. आगे को झूक नञ्रता के साथ कहा, “कदापि नही', वह हम 
लोगों की राह का सबसे बड़ा फांटा है और जनता को उसके उत्तेजनापूर्ण 
य्याख्ानों ने पागल बना दिया है। उसे जब तक पकड़ा न घायगा कुछ व होगा” 
जेनरल० । मुश्किल तो यही है कि वह किसी तरह पकड़ा नहीं जा रहा है । 
शहर इतना पेचीला, तंग गलियों से भरा हुआ, और मन्दिरों मठों और 
धाभिक स्थानों से परिपूर्ण है कि हमारी फौजें सघ जगह पहुँच नहीं सकती 
और न किसी दायरे के अन्दर उसे घेर के कंद ही कर पाती हैं। 
मेलि० । उसके पकड़ने के लिये दस हजार रुपये का इचाम भी निकाला 
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यया मगर कोई फल न हुआ । 

एक अफसर० । शायद इनाम की रकम वढ़ा देने से कुछ काम चले ? 

के-चून० । ( सर हिला कर ) आप उस रकम को दस लाख कर दंगे तो 
सी कुछ न होगा । रिआया के मन पर उसने पुरा काव कर लिया है और वह 
केवल उसे प्यार ही नही करती यल्कि उससे डरती भी है। 

मेजि०। द जाने वह है कौन और कहाँ से इस जगह आ पहुँचा, आज से 
पहिले तो कभी उसका नाम भी न सुना गया था। 

दूसरा अफ० । समय ऐसे आदमियों को पेदा करता है और परिस्थिति 
उन्हें ऊ चे उठा देती है। 

जेनरल ० । ( इधर उबर बेठे सब आदमियों की तरफ एक दफे देख कर ) 
षया इतने लोगों में से जो यहां वेठे हैं किसी ने कभी इस 'नामतू' को देखा भी है? 

सव लोग एक दूसरे का मुह ताकने लगे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, 
इसके बाद पीछे की तरफ से एक घीमी आवाज उठो-- “मैंने एक बार थोड़ी 
देर के लिए उसे एक मन्दिर में देखा था बह कथा की तौर पर कुछ कह रहा 
था और लोगों की इतनी बड़ी भीड़ उसे घेरे हुई थी कि मैं उसके पास पहुँच न 
स॒का, दूर ही से केवल एक झलक मात्र देख पाया ।'”” 

सभों का ध्यान इस बोलने वाले की तरफ चला गया । जेनरल फ्रांसिस 
ने उसकी तरफ सिर उठा कर कहा, “बया आप मेहरबानी करके बयान कर 
जांयगे कि उसकी सूरत शक्ल केसी थो ?'' 

वह आदमी वोला--' बहुत दुबला पतला कमजोर सांवले रंग का आदमी 
था, आवाज में बहुत जोर नही था पर जिस समय जोश में आजाता थातो 
बोली तेज हो जाती थी। मू'छ और दाढ़ी छोटी छोटी, कानों में लोहे के 
कुस्डल पहिने, सिर घुटा हुआ, क्षीर आंखों पर मोटी कमानी का काला चश्मा 
था । कद कितना था में देख ध सका क्योंकि वह वेठा हुआ था फिर भी खम्बा 
होगा, और न अच्छी तरह सुन सका कि वह कह क्या रहा है क्योंकि उसी 
समय एक पुजारी ने मुझे धक्का देकर कहा, "क्या सुन रहे हो ? भागो यहां 
से !” जिससे मुझे हट जाना पढ़ा,मग्रर उसकी भाषा और भावभंगी से यह 
सस्देह होता था कि यह कोई परदेशी है क्योंकि उच्चारण विदेशी सा और शब्दे 
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“रुक रुक के... 
इसी समय खेमे के दरवाजे पर कुछ आहट हुई और सभो का ध्यान उधर 
चला गया । देखा कि माशंल फाक कुछ आदमियों के साथ चले आ रहे हैं जिन 
'पर निगाह पड़ते ही सव लोग इज्जत के साथ उठ खड़े हुए । जेनरल फ्रांसिस 
“ते आगे बढ़ कायदे के साथ उनकी अगवानी की और तव बीच में लाकर अपने 
बगल में उन्हें वेठाया । उनफे साथी लोग भी वँठाये गये और तव फाक ने 
“कहा, “जान पड़ता है मैं आप लोगों के किसी सलाह मशविरे में बाधक होकर 
"आ गया हूं।” 
जेनरल फ्रांसिस ने आदर के साथ कहा, ''नही बल्कि बहुत अच्छे मौके से 
आये । यहां इस समय काऊ-मःऊ' के सबसे प्रतिष्ठित निवासी और सरकार के 
विश्वासी तथा दक्ष कर्मचारी मौडूद मैं और मैं इन लोगों से यही सलाह ले रहा 
था कि बलावा दव ने के लिए सःफार को क्‍या करना मुनासिय है?'' 
मार्शल फाक० । मगर एक बात तो आप बताइये क आखिर यकायक 
` ऐसा भयानक बलवा हो क्‍यों गया? कया सरकार की किसी थलत कारवाई 
'से हुआ या जनता की किसी शिकायत पर ध्यान न देने के कारण हुआ ? 


जेनरल० । जहां तक मैं समझ सका हूं यह बलवा पुजारियों का उठाया 
हुआ है ! सरकार ते जो नया “विधाह कानूत' बनाया है उसके अनुसार चलने 
से व्याह शादी फे जरिये होने वाली उन लोगों की आमदनी मारी जाती थी 
जीर इस वात का डर भी था कि आगे चल कर धमं में--ये मूख लोग विवाह 
को कोई सामाजिक प्रया नहीं बल्कि एक घामिक कृत्य समझते थे--धर्मं में 
* बाघा देने वाले दुसरे कानून भी सरकार बनाने लगेगी । उसी भाव से तो विरोध 
का भ्रारम्म हुआ पर उसे बढ़ाने और भयानक नतीजों तक पहुँचा देने का काम 
` किसी “नामतू' नामक व्यक्ति का है जो चारो तरफ लेक्चर दे देकर जनता को 
' उभाड़ रहा मोर उन्हें खून खरावे मचाने पर उत्तेजित कर रहा है । 
. माशंल०। इस नामतू की.[गरफ्तारी की कोशिश तो हो ही रही होगी ? 


जेरनल०। हां हां, हद से ज्यादा ! जहां तक हम लोग कर सके कर डाला; 
मगर वहःकिसी तरह भी हाथ, नहीं आया । हम छोगों ने उसे गिरपतार करा 
“देने. वाले को' दस .हणार रुपया. इनाम देवे की मी घोषणा कराई-मगर' उससे 
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भी कोई फायदा न हुआ । रिआया उसे सिर प्यार ही नहीं करती. बल्कि: उससे 
इस कदर डरती भी है कि कोई उसका पता देवे की जुरंत नहीं करता। 
हमारी फौजें और हमारी पुलिस जगह जगह छापा मारती है मगर हमेशा 
वरग वापस आती है । 

इतना कह जेनरल ने उन कोशिशों का कुछ हाल कह सुनाया जो अब तक 
इस नामतू की गिरफ्तारी के लिए की जा चुकी थी। मार्शल फाक चुपचाप 
अपनी वड़ो बड़ी मोछों फो दांतों से चबाते हुए इन बातों को सुनते रहे और 
तव अन्त में सिर हिला फर घोले, “नहीं, इन तरीकों से वह पाजी: पकड़ा न 
जायगा । मैंने भी उसके वारे में बहुत कुछ सुना है और मुझे विश्वास है कि जब 
तक बह हाथ में न आवेगा यहाँ का बलवा शान्त न होगा । इसके लिये जिस 
तरह में कहता हुं उस उस तरह कीजिये । काई-माऊ शहर को आठ टफड़ों में 
वांट दीजिये ओर अच्छी तरह सूचना निकाल दीजिये कि सरकार जैसे भी होया 
इस नामतू को कब्जे में करेगी ही । हर टुकड़े में से दस दस एसे आदमियों को 
जिनको आप लोग समझते हैं कि प्रभावशाली हैं, बुलवा:ये और उनसे कहिये 
कि अगर चौवीस घण्टे के अष्दर नामतू पकड़ा न जायगा तो आप लोगों को 
गोली मार दी जायगी थर इतना कह कर उन्हें छोड़ दीशिये, एक दिन का 
मोका दीजिये और अगर नामतु पकड़ा न जाय तो द्परे दिउ उन अ'दमियों को 
बुजवा कर सरे बाजार गोली मरवा दीजिये और तब दूसरे दस आदमियों को 
बुलवा कर वही बात कहिये-वस देखियेगा कि तीन दिए फे अन्दर केवश नामतू 
ही आपके कब्जे में नहीं आ जायगा बल्कि यह बलवा भी शान्त हो जायगा ।' 

सब लोग यह वात सुन सभ्नाट में आ गये, केवल जेनरल फ्रांसिस हो खुश 
होकर वोले, “हां अगर ऐसी कड़ाई करने फो इजाजत हम लोगों को मिले तो 
फिर देखिये हर लोग किस तरह इस बलवे को दशा देते हैं, मगर हम करें तो 
क्या करं, ऊपर से बराबर यही हुक्म आता है कि रिआयत से काम लो 
रिआया को ठंडा करने को कोशिश करो । 

मार्शल फाक० । तो वसे हुकमों को आज से बन्द हो गया हुआ समफिए । 
फ्रांस सरकार का परवाना आ गया है जिसने मुझे मार्शल और यहां का डिक्टेंटर 
बता कर आदेश दिया है कि इस घलवे को: ऐसी -क्ल़ाई से दबा दिया जाय कि 
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फिर लोगों में दुबारा उठने की हिम्मत ही न वच जाय और मैं इसी समय आप 
लोगों को हुबम देता हूं कि जैसा मैंने कहा वेसा ही आप करिए । 

कहते हुए मार्शल फाक ने कुछ कागजात सामने के टेबुल पर फेक दिए । 
फौजी अफसर खुश होकर बोल उठे--“हिप हिप हुर्रा !!” देशी लोग, काई- 
माऊ के रईस और प्रधान व्यक्ति, जिनका मुह कुछ पीला पड़ गया था, चुके 
मन से ताली पीटने लगे । 

और तमी 'काई-माऊ' में वह फौजी शासन शुझ हुआ जिसका नमूना 
समय समय पर सभी पराघोन देश देखा करते हैं । 

[F323] 

कभी कभी हृदय तलवार से बलिट्ट निकलता है मगर अकसर तलवार ही 
हूदयों पर हावी आती है । 

पुजारियों ने बड़ी हिम्मत से काम किया था, पूर्वी जोश के साथ पश्चिमी 
अकड़ भी दिखाई थी, मगर तलवार ने उनकी हिम्मतों का .फंसला कर दिया | 
क्रर शासकों ने वेहद कड़ाई से काम लिया और नतीजा यह्‌ हुआ कि काई 
माऊ में विरोध की जो आग सुलग रही थी वह धीरे-धीरे ठण्डी पड़ती हुई 

अन्व में उस दिन एक दम हो बुझ गई जिस दिन 'नामतू' गिरफ्तार होकर 

फ्रांसीसी सेना के कञ्जे में भा गया । 

एक लम्बे चौड़े मैदान में जिसको चारो तरफ से फ्रांसीसी किरवों तोपों 
मशीनगनों और घुइसवारों ने घेरा हुआ था काई-माऊ की प्रजा जवर्दस्ती बुलाई 
गई है और इन सभो के सामने ऊंचे प्लेटफार्म पर बंठ कर खुद मार्शल फाक 
आज नामतू की किस्मत का फसला करने वाले हैं। बांसों और लकड़ियों के 
एक मच्जिल ऊँचे कटघरे के अन्दर रस्सियों छे जकड़ा हुआ नामतू वन्द था 
और उसके पीछे की तरफ एक ऊंचे पेड़ के साथ एक चिकने रस्से का फन्दा 
लटक रहा था जो नामतू के कटधरे और माशंल फाक के चारों तरफ कुछ 
जगह छोड़ कर जमीन और कु्सियों पर बैठे या खड़े उन सैकड़ों आदमियों को 
ही केवल दिखाई नहीं पड़ रहा था बल्कि इस बड़े मैदान को चारो तरफ से 
घेर रखने वाले उन हजारों ही काई-माऊ के निवासियों को भी "अपना मूक 
सन्देश सुना रहा है जो वहां इकट्ठा ये। सभों को निगाहें कभी उस फांसी के 
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फन्दे यौर कभी रस्सियों से जकड़े उस 'नामतू' पर पड़ रही थीं जो कुछ हफ्तों 
तक झाई-माऊ के हृदय का सम्राट रह चुका था । 

यकायक फौजी तुरही बजी और कुछ मिलिटरी आर्डरों ने सभों के कान 
खड़े किये। फोजों ने अगवानी दी और कुछ बढ़े बड़े अफसरों से घिरे इए 
मार्सेछ फाक यड़ी शान के साथ आकर अपनी जगह पर बैठे । मौजूद आदमियों 
में मौत का सम्नाटा छा गया क्योंकि मार्शल फाक के रोब और उनको कड़ाई 
ने मजवूत कलेजों को भी दब्ब वना दिया था । 

अपनो कुर्सी पर वेठ फाक ने एक दफे चारो तरफ देखा और तव उनको निगाह 
सामने कटघरेमें बन्द 'नामतू' पर पड़ी। उसे देखते ही उनका चेहरा गुस्से से तम- 
तमा उठा। उन्होंने कुछ कहना चाहा पर एक सायत तक उनके मुंह से आवाज न 
निकली । आखिर अपने को सम्हाल के उन्होंने कड़ी आवाज में कहा, “पिजडे में 
वन्द कैदी, क्या तू ही! वह नामतू है जिसने काई-माऊ को खून में रंग दिया ?” 

स॒भों की निगाहें उस पिजड़े की तरफ घूम गईं। सिपाहियों ने रस्से छोळे 
कर दिये और नामतू उठ कर खड़ा हो गया। उसका म्वा कद उसके पीछे 
खड़े सिपाहियों के सिरों के ऊपर उसकी घुटी हुई खोपड़ी को दिखळाने लया । 
उसका दुबछा पतला मगर मजबूत चेहरा उसकी दृढ़ आकृति को वता रहा था 
और ऊंचा माया उस व्यक्तित्व की सूचना दे रहा था जिसने हफ्तों तक बहुत 
वड़ी संनिक छक्ति की हुकूमत को मिट्टी में मिला रक्खा था । छोगों ने ताज्जुब 
से देखा कि उसके होठों पर एक हँसी खेल रही हें । 

अपनो आँख पर के गहरे काले रंग के चइमे को उतार कर पोंछते हुए 
नामतू ने दुढ़ स्वर मे उत्तर दिया, “हाँ में वही नामतू हूँ ।' 

सभों के साथ मार्दाल फाक ने भी नामतू के होठों की हँसी को देखा और 
उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया, फिर भी अपने को बहुत सम्हाछ कर 
उन्होंने पुछा, “तुझे फाँसी पर लटकाने का हुम देने के पहिले मैं तुझसे पूछना 
चाहता हुँ-तूने यह सब क्‍यों किया ? 

नामतू ने अपना चस्मा फिर अपनी आंखों पर लगाया, एक दफे सिर घुमा 
कर अपने चारो तरफ देखा, और तब कुछ ऊंची आवाज में जवाब दिया--“'क्या 
आपका दिल आपको इस सवाल का जवाब नहीं देता ? खैर जव आप पूछते ही 

सु० श० २-४ 
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हैं. दो वताता हूँ सुंनिए,--एक मुर्दा देश में जान लाने के लिए मैंने यह सव किया।” 

माश फाक गुस्से में तड़प कर वोले, काई-माऊ को रमशान वना कर तू अव 
यह कहता हैं! तेरी वदौरूत कितने वेचारे मौत के घाट उतर गये तू जानता हू?” 

नामतू ने एक बार फिर सव तरफ और तब ऊपर को देखा और फिर 
पहिले की ही तरह दुद्‌ स्वर में कहा, “स्वतन्त्रता को देवी के मन्दिर को नींव 
में वेकसूरों की हड्डियाँ कमजोरों के खून में सान कर भरी जाती हैं, और उन्हीं 
पर वह ऊंचा शिखर खड़ा होता हुं जो शताब्दियों तक अपने त्याग और गोरव 
का सन्देश पृथ्वी के कोने कोने में पहुंचाता है !'' 

फाक गरज कर वोळे, “मालूम होता हैँ कि तू मरते मरते भी अपना 'प्रोपे- 
गेन्डा' क्रते जाना चाहता है ! मगर मैं तुझे इसका मौका नहों दूँगा! तेरा कसूर 
सभों को मालूम हुँ, उसकी सिर्फ एक सजा--'फाँसी' है। इसके पहिले कि मैं 
तेरे लिये वह हुकम सुनाऊं, कया तुझे अपने वचाव में कुछ करना है ?”' 
. नामतू जरा देर के लिए चुप रहा, एक वार फिर उसने अपने चारो तरफ और 
तंव ऊपर की ओर देखा, एक वार फिर उसने अपने काले चइमे को उतार कर पोछा 
ओर आँखों पर चढाया, लोगों ने लक्ष्य किया कि उसने अपनी विना चइमे की आँखों 
से एक क्षण तक तेंज निगाहों से मार्शल की तरफ देखा और तव कहा, सिर्फ एक वात! ” 

भाश बोळे, “जल्द कह कया कहना है ।” 

नामतूं ने कहा, सभी मुल्कों में, कम से कम हमारे देश में जिसका शासन अभाग्य- 
वश आजकल आपके हाथ में है, यह चाळ है कि जिसे फाँसी की सजा दी जाती है उसकी 
आखिरी इच्छा पूरी कर दी जाती है, या आप वही वर्ताव मेरे साथ कर सकते हैं ?” 

माश ने कुछ सोच कहा, तेरे काम ऐसे हैं कि किसी तरह की भी रिआयत 
दिखाना पाप है, फिर भी मैं तेरी यह अर्जी सुनने को तैयार हूँ। अपने बचाव 
की वात छोड़ के कह तुझे कया कहना है?” 

नामतू दुढ॒ स्वर में बोला, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि जव मैं फासी चढाया 
जाने को होऊंतो उससे ठीक पहिले आप मेरो एक बात विल्कुल अकेले में सुन ळे।'” 

नामतू की इस इच्छा को जान ज़िसे उसने ऊँची आवाज में कह सुनाया था, 
सभों ही की गरदनें ताज्जुव से घूम गई ओर समी मार्शळ फाक की तरफ इसलिए 
देखने लगे कि देखें वे अव क्या जवाब देते हैं । स्वयं मार्धळ को भी इस बात पर 
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कम ताज्जुव नहीं हुआ और उन्होंने कुछ आगे को झुक के आश्‍चर्य से पूछा; अब 
इस समय, इस आखिरी वक्त, तुझे मुझसे अकेले में कहने को हो ही क्या सकता है !! ” 

नामतू हँस कर वोला, “बहुत कुछ, शायद कोई ऐसी बात जिस पर आपके 
राज्य का अस्तित्व निर्भर हो।” 

फाक विगड़ कर वोले, “माळूम होता है. तू मेरे साथ मजाक किया चाहता 
है !” पर नामतू गम्भीरता से बोला, “नहीं, इसका आप विल्कुल ही सन्देह न 
करें । मुझे सचमुच कोई बहुत ही गुप्त और आवश्यक, वात आपसे कहनी है और 
मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरे मरने के पहले आप उसे जरूर सुन लें ।'' 

फाक ने सोच कर कहा, “तुझे तो आज इसी समय इतने सब आदमियों के सामने 
फाँसी दी जायगी ।” नामतू बोळा,“तो आप इसी समय मुझसे वह वात सुन छें।' 

फाक ताज्जुव करते हुए न जाने कया सोचने रूगे। उनके वगळ में बैठे जन- 
रळ फ्रांसिस ने कहा, “यह झूठा ओर वेईमान माछूम होता है, चलते चलाते भो 
आपकी कोई बेइज्जती कर जाना चाहता है, आप इसकी वात हगिज न मानिये । 
मगर उसी समय नामतू फिर बोळ उठा,“अगर आप मेरे पास आते हुए डरते हों 
मार्शल फाक तो कोई हर्ज नहीं, जाने दीजिये !”” 

शायद नामतू कुछ भी और कहता तो मार्शल फाक उसकी वात सुनने 
को तैयार न होते, पर उसकी इस वात ने उन्हें गुस्से से तड़पा दिया । वे गरज 
कर बोले, “अच्छा मैं अभी तेरी बात सुनने को आता हूं । सिपाहियों, नामतू के 
पास से हट जाओ मौर फाँसी का फन्दा ठीक करो । मुजरिम की बात सुनने के 
बाद हो वह फाँसी पर लटका दिया जायगा ।” 

मार्शल फाक अपनी कुर्सी से उठे। सिपाही नामतू के कठघरे को छोड़ 
फाँसी के फन्दे के पास जा खड़े हुए और कैदी के पास कोई भी न रह गया । 
अकेले फाक गुस्से से ताव-पंच खाते हुए सीढ़ियाँ चढ उस ऊँचे कठघरे के बाहर 
पहुँचे और बोले, “कह तू क्या कहता है? 

हम लिख आये हैं कि वोच के मदान में नामतू का कठघरा और मार्शल का 
न्यार्यांसहासन था और इसके चारो तरफ कुछ स्थान छोड़ कर सव लोगों के 
बैठने की जगह बनी हुई थी । जिस समय मार्शल नामतू के पास पहुँचे उन दोनों 
के चारो तरफ कोई वीस-बीस गज तक एक भी आदमी न था जो उनकी वातें 
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सुन सकता । उनके सवार के जवाब में नामतू ने एक दफे अपने धारो तरफ 
देखा गौर तब अपना चरमा पुनः उतार कर पोंछता हुआ मुस्कुराहट के साथ 
बोला, “मार्शल फाक, क्या आपने अभी भी मुझे नहीं पहिचाना !!” 

इस वार नामतू का स्वर पहिले से एक दम वदला हुआ था और चश्मा 
उतर जाने से उसकी चमकदार आँखों ने प्रकट हो कर उसकी आकृति भी कुछ 
वद दी थो । मार्शल फाक उसकी वात सुनते ही एकदम चमक गये । उन्होंने 
गौर से उसकी तरफ देखा और तब वोल उठे-- हैं, यह में किसकी आवाज 
सुन रहा हूँ ? गोपालशंकर ! पण्डित गोपाळशंकर !! आप यहाँ इस भेष में !!!” 

नामतू वोळा, “देखिये देखिये, अपने को सम्हालिये और इतनी मेहनत और 
इतने खन-खरावे के वाद पैदा हुए भये नतीजे पर पानी न फेरिए। हां मैं 
गोपालशंकर ही हूं, अपते को आपकी सरकार का दुश्मन सावित कर मैं आप 
लोगों के दुश्मनों से मिल जाना चाहता था और मेरा उद्योग वहुत कुछ सफल: 
भी हुआ है । त्रिकंटक के कानों तक मेरी कारवाई की खबर पहुँच चुकी है और 
उन्होंने मुझे छुड़ाने ओर अपने पास बुलाने का निश्‍चय किया है । अगर आप 
इसी समय मुझे मोत के घाट न उतार देना चाहते तो मैं अभी भी अपना परिचय 
आपको न दिये होता पर लाचारीवश ओर आपकी जल्दीवाजी के कारण मुझे ' 
ऐसा करना पड़ रहा है, अस्तु आप भी अव मेरे भेद को छिपाने की कोशिश 
कीजिये नहीं दुश्मनों को असल हाल माछूम हो जायेगा और मेरी जान वेकार 
चली जायगी । कळ मुझे त्रिकंटक का सन्देशा मिला है। वे आज हो रात में मुझे 
छुड़ाने का कोई उद्योग करेंगे । मेरी फाँसी कल सुवह तक के लिये टाल दीजिये 
पर मेरे पहरे चौकी में जरा भो कसर न कोजियेगा। बस अव गुस्से का भाव 
प्रकट करते हुए यहाँ से चछे जाइए और झूठ मूठ हो कुछ बक दोजिये नहीं लोगों 
को शक हो जायगा और संव भण्डा फूट जायगा ।” 

भार्शछ फाक ने कुछ कहना चाहा मगर नामतू की तेज आंखों ने उन्हें रोक 
दिया जिससे वे तुरन्त सम्हूल गए आर अपनी पीठ फेर गुस्से से बफरते हुए 
अपनी जयह लोट आये । टेबुल के पास पहुँच वे घूमे धौर जोर से गरज कर 
वोले, “दुष्ट पाजी संतान, मरते मरतें भी तू अपनी वदमाशो से बाज नहीं आता ! 
घ!सिरी वक्त में भी तू हम लोगों को धोखा देना चाहता है ! मगर कोई हुर्ज 
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नहीं, हमारी हुकूमत इतनी कमजोर नहीं हो गई है कि तुझ जैसे नाचीजों से डर . 
जाय ! मैं तेरी कही वात को जाँच कराऊंगा और छगर तेरा कहना सही निकला 
तो कल इसी जगह तेरे वे साथी सब भी गिरफ्तार करके तेरे साथ ही मोत के 
चाट उतार दिये जायेंगे !” | 

इसके वाद अपनी गरदन चारो तरफ घुमा कर मार्शल ने कहा, “दोस्तों, 
इस शैतान नामतू ने अपने कुछ साथियों के नाम मुझे वतायें हैं और मेरा खयाल 
है किं जव तक वे गिरफ्तार न किये जायेंगे बलवा पुरी तरह से शान्त न होगा । 
इसलिये इस समय मैं नामतू की फांसी मुलतवी करता हूँ । कळ सुबह ठीक छः 
वजे इसी जगह इसे फाँसी दी जायगी ओर आज दिन भर में इसके बताये निशान 
से जितने इसके साथी गिरफ्तार होंगे वे भी कल उसी समय इसके साथ ही फाँसी 
पर लटका दिये जायेंगे ।” 

इतना कह मार्शल फाक चुप हो गये । कुछ देर तक सन्नाटा रहा, तव एक 
तेज निगाह नामतू पर डालते हुए वे उठ खड़े हुए । 

आज का दरवार वरखास्त हुआ । मार्शल फाक और उनके मातहत अफसर 
अपने अपने खेमों को तरफ चल पड़े। कड़े पहरे में नामतू कँदखाने रवाना कर दिया 

“गया । उपस्थित लोगों ने भी घीरे घीरे अपने घरों की तरफ का रुख किया । 
| [4 ] 

आधी रात का सन्नाटा सव तरफ फैला हुआ है। मार्शल के खेमे में इस समय 
अंधेरा है ओर उसके आस पास भी विल्कुल अंचेरा और सन्नाटा है मगर इससे यहु 
न समझना चाहिये कि मार्शल फाक गाफिल या नींद में मस्त हैं । नहीं, वे इस 
आधी रात के समय भी अपने पलंग को पाटी पर बैठे हुए हथेली पर ठुड्डी र्खे 
कुछ सोच रहे हैं और देर से इसी तरह बैठे हुए हैं । वार बार वे खड़े होने के लिये 
अपने पैर नीचे जमीन पर रखते मगर फिर न जाने षया समझ कर रुक जाते हैं । 

आखिर उनके मुंह से निकला, “चाहे जो हो पर मुझे पण्डितजी से मिलना 
हो पड़ेगा” और पलंग से नीचे उतरे। जल्दी जल्दी उन्होंने कुछ मामूली कपड़े 
पहिने और ऊपर एक काला कम्बल ओढ़ा, इसके वाद वे खेमे के बाहर निकले । 
दरवाजे पर का पर्दा उठाया ही था कि संत्री पुकार उठा--''कोन है ?” मगर 
मार्शळ को पहिचान सछाम कर खड़ा हो गया। मार्शल ने उंगली के इशारे से 
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उसे पास बुलाया और तव घीरे धीरे उसके कान में कुछ कहा, इसके वाद उसे 
आगे बढ़ने का इशारा किया । 

आगे आगे संत्री ओर पीछे मार्शल फाक फौजी खेमों की कतार से वाहर निकले । 
जगह जगह से संत्री इन्हें जाता देख छलकारते पर आगे जाने वाले संत्री का इशारा 
उन्हें फौरन ही चुप कर देता था। अव ये लोग खेमों के घिराव के वाहर हो गये 
थे ओर उस तरफ बढ़ रहे थे जिधर कैदखानों के तम्यू थे । 'काई-माऊ' शहर के 
कितने ही अभागे निवासी अपने शासकों के कोपभाजन होकर इन तम्बुओं में बन्द 
पड़े थे और इन्हीं में से किसी एक में इस समय नामतू भी कैद था। 

मार्शल फाक के पैर उधर ही को उठ रहे थे कि यकायक वे चमक कर रुक 
गये। उन्होंने देखा कि सामने के तम्युओं के काले झुण्ड के वाहर आगे की तरफ 
आग को एक पतली लकीर शुरू हुई आर रंगती हुई एक तरफ को बढ़ी । जैसे 
पेट्रोल या तेळ में तर कोई रस्सी जल रही हो कुछ कुछ ऐसा ही मार्शल को 
मालूम हुआ और वे संत्री से वोले, “वह आग कैसो जरू रही हुँ ?” मगर संत्री 
को इसका जवाब देने की मोहुल्त न मिलो । उसने कुछ कहने के लिए मुंह 
खोला ही था कि काप कर रुक गया । आग की वह लकीर वढ़ती हुई एक खेमे 
तक पहुंची और सुरसुराती हुई उसके अन्दर घुस गई जिसके साथ ही भीतर से 
आय का एक फोवारा सा उठा और तभी एक भयानक दन्नाटा सुनाई पड़ा । 

चारो तरफ चीख चिल्लाहट और घवराहट मच गई। मार्शल समझ गये हि 
वाख्द के खजाने में आग रया दी गई है जो अगर शीघ्रही कावू में न की गई तो 
समूचा-लद्कर खतरे में पड़ जायगा। वे झपट कर भागे बढ़े और साथ ही संत्री को 
उन्होने कुछ हुक्म दिया जिसने बिगुल बजा कर फौज को मार्शल की आज्ञा वताई। 

आधे घण्टे से कुछ ऊपर का ही समय इस झगड़े और दौडधूप में वीत गया 
मगर इस वोच में आग पूरी तरह से कावू में आ गई और वारूद का वाकी खजाना 
हिफाजत को जगह में हटा दिया । अब कहीं जाकर मार्शल को याद आया कि वे 
किस काम से अपने खेमे के वाहर निकले थे। तुरन्त हो वे चौंक गये और उनका 
कलेजा घड़क उठा। विना किसी के कुछ कहे हो उनके दिळ ने बता दिया कि इस 
आगलगी और घवड़ाहट में नामतू को जरूर उसके दोस्त लोग छुड़ा ले गये होंगे। 
उन्होंने एक अफसर को नामतू का पता लगाने के किए भेजा और कुछ ही देर में 
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लौट आकर उसने जवाव दिया, “नामत्‌ का तो पता ही.नहों लगता । जिस डेरे 
में वह बन्द था वह खाली है, और उसके पहरेदार सब के सव मर पड़े हूँ।” 
मार्ञळ फाक बड़े क्रोध का भाव जाहिर करते हुए वापस छोटे । अपने 
सिपाहियों और सहायकों को उन्होंने वहुत कुछ सख्त सुस्त कहा, मगर उनके 
दिल में एक झान्ति-एक संतोप-था। वे मन ही मन कह रहे थे—पंडित 
गोपालशंकर अगर दुश्मनों के गिरोह में एक वार मी शामिल हो जायेंगे तो हम 
लोगों का सव खतरा.हमेशा के लिए दूर हो जायगा । 
[se] 
“याई डियर पंडितजी, ॒ 
जिन सज्जन को मैं आपके पास भेज रहा हूँ वे मेरे आवसफोर्ड के सहपाठी 
और अभिन्न-हृदय मित्र हैं । इनको विज्ञान से विद्येष प्रेम हूँ, विशेष कर रेडियम 
से, जिसके वारे में इन्होंने कई एक दम नई वाते खोज निकाली हूँ । मगर मैं 
इसलिए इन्हें आपकी मुलाकात के लिए नहीं भेज रहा हूँ कि ये आपको अपनी 
खोजों के वारे में कुछ वतावंगे बल्कि इसलिए भेज रहा हूँ कि ये एक पश्चिमी 
शक्ति के प्रतिनिधि वन कर खास तौर पर आपसे मिलने के लिये आये हूँ । ` 
इनका कुछ अन्य उद्देश्य भी हूँ जिसे ये स्वयम्‌ ही आपसे कहेंगे । 
आपका मित्र 
शेमूर 
(लाड लंबर॒मियर) 
पंडित गोपालशंक र अपनी छाइन्ने री में एक आरामकुर्सी पर वेठे हुए हुँ। उनके 
ऊपर एक कम्पल पड़ा था और सिर में पट्टी वंधो हुई थी । बगल के छोटे टेबुळ 
पर एक स्पिरिट छैम्प के ऊपर शीश्षे के प्लेट में रकखी हुई कोई दवा घूमा दे रही 
थो जिसमें से ठहर ठहर के वे हाथ से हवा दे दे के थोड़ा घूआँ अपने नाक और मुंह 
की तरफ खींचते और साँस में चढ़ाते थे। स्पष्ट ही था उनकी तबीयत ठोक न थी। 
जिस समय मुरली ने एक लिफाफा लाकर उनके सामने रक्खा उन्होंने कुछ 
खफगी के ढंग से कहा, “बया तुम जानते नहीं हो कि मुझे किंस कदर तेज सर्दी 
हो गई है और जुकाम ने कितना परेशान कर रव्खा है !” मुरळी ने सिफ इतना 
हो कहा, “छोटे लाट साहब को चीठी है ।'' पण्डितजी बिगड़ कर कुछ कहना 
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चाहते थे पर न जाणे क्या सोच फर रुक गये और चोठो खोळ के पढ़ने छगे 
जिसका मजमून वही था जो हमने ऊपर रिखा । 

चोठी पढ़ उन्होंवे सिर उठाया ! मुरळी अभी तक इन्लजार में खड़ा था | 
उसचे अव कहा, “जो आदमी यह घीठी छाया है उससे मैंने कहा या कि यापकी 
तबीयत ठीक नहीं है ।. उसका कहना है कि मैं इसी धक्त मिलूँ यह कोई बहुत 
जरूरी नहीं है, अगर आपकी तबीयत ठीक न हो तो मैं कल परसों मा जब याप 
कहें आ सकता हूँ ।” | 

पण्डितजी जरा सा रुक कर घोले, “अच्छा उन्हें यहाँ छे आओ भगर इतना 
बता देना कि ज्यादा देर रुफे नहीं क्यों कि तवीयत आर खराव होशी जान 
पड़ती है । वह कुरसी यहाँ रख दो, उगाछदान मेरे और पास खसका दो ।” 


क देर वाद कमरे फा. दरवाजा खुछा और मुरली ने दरवाजे पर से फहा, 
“कर्नल डी बरनट।” एक लम्बे घोड़े डील डोल का आदमी जिसकी पौशाक फौजी 
थी ओर लम्बी नुकीलो पीलो दाढ़ी तथा मोछें जिसका फ्रांसीसी होना वता रही 
यीं, कमरे के भीतर थाया । मुरली दरवाजा बन्द करता हुमा चला गया थौर 
आगन्तुक ने आगे बढ़ते हुए पूछा,''क्या मैं पंडित गोपालशंकर साहव के सामने हूँ?” 
तारितो ने बगल की कुरंसी की तरफ इशारा करते हुए भारी आवाज सें 
कहा, जी हाँ मैं गोपाळशंकर ही हूं, आइये यहाँ वैठिये । माफ कीजिएगा, मैं 
गठिया ओर सर्दी दोनों के एक साथ आक्रमण से इस समय एकदम पंगु बन ता 
हैं जिससे उठ कर आपकी वानी करने मैं असमर्थ हैँ, मुझ लेटे हुए का ही स्वा- 
गत स्वीकार कीजिए थोर बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ ?” 
कर उन्होंने क के नीचे से ्पना हाथ निकोळ कर आगे बढ़ाया । है: 
आगन्तुक ने द्वाथ मिछाया झोर तव कुरसी पर बैठ फर कहा.“ 
कृपा है जो थापने योमारी की हालत में भी मुझसे मिलना सवार अर किया 
तो कळ या परसों आने को भी तैयार या पर आपको कृपा का मैं गरमुनासिब 
| द हक घोर बहुत थोड़े में घपना मतछळय दयान करके आप्रको शान्ति 
गोपाछशंकर का समूचा माथा घोर साथ साथ थ 
.मोटी. पट्टी से ढेंका हुआ था पर उसके नीचे से उन्दोंवे के Sins 
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पर डालीं और देखा कि वह एफ नोजवान खूबसूरत आदमी है जिसका सुछोल 
वदन ताकतवर और फुर्तीछा जान पड़ता है। अपने गले का गुलूबन्द और 
भी कस कर लपेटते और बदन के कम्बल को फुछ और ऊपर खींचते हुए उन्होंने 
भारी आवाज में कहा, “नहीं नहीं, घहुत ज्यादा जल्दो करने को जरूरत नहीं, 
आप खुशी से और निश्चिन्ती के साय अपना काम चयान कीजिए ।” 

आगन्तुक० । लाड शेमुर की चोठी से आपको मेरे आने का असली कारण 
नहीं जान पड़ा होगा और न सेंये उन्हें बताने को फहा ही था। सच तो यह 
है कि मुझे जेनरल फाक ने भेजा है और में वायुयान द्वारा सीधा फ्रेंच-इन्डो- 
चायना से चरा आ रहा हूँ । 

पण्डित गोपालशंकर चमक कर वोले, “जेनरल फाक ने आपको भेजा है !!” 
आगन्तुक बोला, “जी हाँ, और उन्होंने यह चीठी भी आपके रिए भेजी है ४” 

गोपालशंक्रर ने हाथ वढ़ा कर चीठी ले छी थौर पते पर गोर से निगाह 
डाली मगर वहाँ केवळ उनका नाम मात्र ही रिखा हुआ था । छिफाफा वन्द था 
मर जोड़ पर मोहर लगी हई थी जिसे तोड़ छिफाफा खोलते हुए पंडितजी ने 
पूछा, “जेनरल फाक मजे में हैं ? उनके वैज्ञानिक दुश्मन उन्हें आराम की नींद 
सोने देते हैं ?” आगन्तुक ने मुस्कुराते हुए कहा, “जो बिल्कुल नहों ।” मगर 
इसो बीच गोपालशंकर फा ध्यान बेट गया था क्योंकि वे वह चीठी पढ़ रहे थे 
जिसमें केवळ दस वाहर पंक्तियां फ्रांसीसी भाषा में लिखी हुई थीं । 

चीठी पढ़कर गोपालशंकर दो मिनट तफ शाँखें धनद कर कुछ सोचते रहे इसके 
वाद बोळे, “मैं इस चीठो की वात मान खुद से आपफे साथ चलता, मगर मेरी 
हालत तो आप देख ही रहे हैं। सर्दी और जुकाम ने गरा ऐसा पकड़ लिया है कि 
मुंह से सीधी बावाज भी नहीं निकळ रही है, सिर-दर्द से परेशान हूँ, और गठिया 
ने तो एकदम ऐसा पंगु कर दिया है कि एफ कदम भी चल फिर नहीं सकता ।” 

गोपालशंकर ने वदन पर का कम्बल घौर ऊपर खींचा तथा अपना दाहिना 
तैर नंगा किया जिस पर मोटा वैन्डेज बघा हुआ था योर जो काठ को एक तल्ती 
पर पट्टियों द्वारा बाँधा हुआ एक स्टूल पर रषख्षा था। उसी तरफ एक उंगली से 
दिखाते हुए गोपालशंकर बोळे, “जरा सा हिछ भी जाता है तो सूया घुसेइने जैसा 
दर्द होता है । डाक्टर छोग कहते हैं फि अभी पन्द्रह दिन तक उठ न सकूंगा । 
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बताइये इस हालत में कैप चल सकता या जेनरल की बया मदद हो कर सकता हूँ ?” 

आगन्तुक फी निगाह उनके पैर की तरफ गई, उसके मुँह से निकला, ओो हो, 
आप तो बहुत तकळोफ में हैं!” इसके बाद ही उसने उठ कर उनके पैर का कम्बल 
फिर से उसी तरह ठीक करके उढ़ा दिया और पुनः अपनी कुर्सी पर जा वेठा 
मगर घोखे में उसके हाथ का जरा सा झटका उस पैर को लन ही गया जिसके 
साथ ही गोपाळशं$र के मुँह से एक चील निकर पड़ो मगर उन्होंने मजबूती से उसे 
आधे ही रास्ते में रोका और थआगन्तुक के माफी के शढ्दों को काटते हुए कहा, 
“वाह वाह आप भी क्या बात करते हैं ! क्या ज।नवूझ के कोई ऐसा करता है ? 
घोखा सभी से हो जाता है, वैठिये और वतलाइये कि आपको तरफ का और 
हाल चाळ क्या है ? त्रिकंटक कया कर रहे हैं चलवाई लोग कया उत्पात मचा 
रहे हैं ? काई-माऊ का क्या हाळ है और इयाम देश की कया कैफियत हुँ?” 

_ आगन्तुक वोला “फ्राई-माऊ का बलवा एकदम शान्त हो गया है ! त्रिकंटक 
अपने वेवकूफो भरे कामों ओर वेहूदे घमण्ड से तथा संसार के सभी सभ्य राज्यों 
को चुनोती दे देकर अपने दृश्मन वढ़ा रहा है, ओर व्याम देश पर हम छोगों ने 
रुप की चाँप चढ़ाई हैं। आवः जानते हो होंगे कि फ्रांस का कई करोड़ रुपया 
इयाम को देना हैं । हम लोगों ने अपना रुपया बापस माँगा हैँ जिससे 5 बहाँ की 
सरकार की वाई बहुत कुछ प्च गई है । मगर पंडितजी, मैं देखता हूँ आप इस 
समय बहुत तकलीफ में हैं । जेनरल फाक की कुछ मदद करने की तो वात ह 
क्या इस समय आपके साथ ज्यादा बातचीत करना भी आफके साथ जुल्म करना 
दे । मुझ इजाजत दीजिए कि इस वक्त फिर आऊ, बल्कि अगर आपकी तबीयत 
` ठीक रही तो मैं कल या परसों किसी यक्त फिर याऊंगा और उस तरफ' की कुछ 
ओर भी खबरें आपको सुनाऊेगा ।” 

गोपालशंकर उदासी से बोळे, “कैसे कहें ! बहुत सी बातें आपसे पूछने काः 
मन करता था, मगर........ओ ह........ ]]' 


उनके पैर में पुनः टीस हुई और हल्की चीख के साथ उन्होने अपना हाथ पेर 
तक ले जाने की कोशिश की लेकिन फिर सम्हर कर रक गये । आगन्तुक ने अब और 
ठहरना मुनासिथ न समझा, दो चार वातें मामूली कीं और तब कल आने का वादा कर 
उठ खड़ा हुआ। गोपालशंकर ने अपने 'बगल में रक्खी घंटो धजाई जिसके साथ हीः 
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मुरली दरवाजे पर दिखाई देने लगा। पंडितजी ने कहा, आपको फाटक तक पहुं- 
चाओ !!” मगर उनकी आँखों ने कोई और भी गुप्त सन्देशा उस तक पहुँचा दिया। 

लगभग दो ही मिनट वाद मुरली छोट कर आया । गोपाछशंकर ने घीरे से 
पूछा,“गया वह!” मुरली ने कहा,“जी हां।” गोपालशंकर बोले, पूरा बेईमान है, 
फ्रॉसीसी अफसर कदापि नहीं है, और जो चीठिएं यह छाया है वे भी जाळी हैं । 
तुम खुद इसका पीछा करो और पता लगाओ कि यह कौन है कहाँ जाता है क्या 
करता है मगर बहुत होशियारी से जाना बड़ा धूर्त आदमी मालूम होता है । 

मुरली वे कहा, “जो हुक्म” ओर तव दवे पाँव कमरे के वाहर चला गया । 
गोपाळशंकर एक किताब उठा कर पढ़ने लग गये । 

x x x 

लगभग दो घंटे के वाद मुरली वापस लौटा । गोपालशंकर ठीक उसी तरह 
जैसा कि वह छोड़ गया याआरामकुर्सी पर पड़े थे। पंडितजी ने सवाल की नियाह 
से देखा और उसने चुपचाप एक कागज उनके सामने रख दिया। गोपालशंक र ने वह 
कागज उठा कर पढ़ा और पढ़ते हो चौंक कर बोल उठे हैं, यह कागज तुम्हें 
कहाँ मिल गया! मालूम होता है तुम उसके सामानों की तलाशी ले के आ रहें ही?” 

कुछ मुस्कुराता हुआ मुरळी बोला, “जी हां, कुछ कुछ ऐसा ही हुआ । वह 
यहाँ से निकल कर सीघा ग्रैण्ड होटल गया । मैं भो छिपता हुआ पीछे पीछे चला 
गया । उसने बढ़े ठाठदार कमरे पुरत तरफ वाली मन्जिल में लिए हैं । वहाँ 
उसका फोई दोस्त पहिले से बैठा उसकी राह देख रहा था। मैं लोगों को निगाह 
बचाता हुआ जव उधर पहुँचा तो वे दोनों वातें करने में इतना मशगूछ थे कि 
किसी को मेरी आहट रगो ही नहीं । । 

“मैंने उनकी बातें सुनने की भी कोशिश की पर सफल न हो सका क्योंकि ` 
वे बहुत घोरे धोरे बातें कर रहे थे, लेकिन अन्त में जब वह अपने मेहमान को 
विदा करने होटल के फाटक की तरफ चला गया तो मैं उसके कमरे में घुस गया 
सौर वहाँ टेबुल पर बहुत से कागज पत्र पड़े देख उन्हें सरसरी निगाह से जाँच 
उनमें से यह कागज उठा के खसक गया.।” 

भोपाल० । इसे तुमने पढ़ा तो होगा ही; और इससे तुम समझ भी गये होगेः 
कि मेरा शक ठोक हे? ह SE 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सुफेद शैतान [२] ६० 


मुरछी ० । जी हाँ, विल्कुल सही है। यह जरूर आप पर निगाह रखने के 
लिए भेजा गया है थोर मैं समझता हूँ फि यह या इसका कोई न कोई साथी अव 
यहाँ बरावर वना रहेगा । 

गोपाछ० । बेशक ऐसा ही है थौर इसी से मुझे अपना काम करने का अच्छा 
मोका मिलेगा । अघ वहु कार्रवाई फर डाऊनी चाहिए जो मैं कई रोज से सोच 
रहा हूं। मगर--(कुछ सोच कर) एक बात है, यह कागज जो तुम ले आये ही 
उसके लिए बहुत जझरी होगा, इसफझो कहीं वह खोजे नहीं, अर न पाकर कहीं 
उसे शक व हो जाय ? 

मुरली ० । जी नहीं,' ऐसा न होगा, फ्योंफि घेरे सामने ही यह वापस लौटा घोर 
आते ही टेदुल पर फे सव कागजों को उसचे बातिशदान में डाल कर फूंक दिया । 

गोपाल० । (खुश होकर) तव तो पहुत ही अच्छा हुआ, तय मैं बड़ी खूबसूरती 
से अपना काम पूरा कर सकूगा और इस फागज से मुझे खासी मदद मिलेगी । यच्छा 
तुम सव दरवाजे खिड़की वन्द कर दो, मभर पहिले वाहर जाफर इसका प्रबन्ब कर 
आग कि कोई दो तीन घंटे तक हमळोगों फे फाम में किसी तरह की वाघा न पहुँचाये। 

“जो हुक्म” फह मुरली बाहर घला गया बौर कुछ हो देर में वापस झयाकर 
वोला,'सब ठीक है।” गोपाळशंकर के इशारे घे उस कमरे के दरवाजे लिड़की आदि 
सब बन्द फर्‌ दिए गए धोर तब गोपालशंकर कुरसी पर उठकर बैठ गये। माथे की 
पट्टी, गले का गुछूबन्द बोर पाँव पर चढ़ा हुआ मोटा लेप उन्होंने उतार कर ्चलग 
घर दिया बौर उठ कर खड़े हो एक बंगड़ाई लेते हुए वोले, “योह, पड़े पड़े जान 
निकल गई !' इस समय उनके वदन में किसी रोग का कोई चिछ्ल न था i 

दो एक दफे घोर अंगड़ाई ले तथा तीन चार दफे तेजी से कमरे में इघर 
उघर दौड़ छगा कर गोपालशंकर थे पना वह द्यालस्य जो कई दिनों ते मरीजों 
की तरह पड़े पढ़े उनके वदन में भर गया था दूर किया बौर तब मुरछी से 
बोले, “अच्छा बब तुम गोपालशंकर बनवे को तैयार हो जाओ ।” अपने कपड़े 
उतार फर उसे देषे फे वाद गोपालशंकर ने खुद एक मामूली चोगा सा अपने षदन 
पर डाल लिया बोर तव तरह तरह फे रंगों मसालों आदि की मदद से मुरली 
की: सूरत अपने जैसी धनाचे लगे । 

गजब की कारीगरी थी गोपाळशंकर के हाथों में | घण्टे हो भर में रंग रंगा 
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कर उन्होंने मुरछी की वह शकर वना दी कि इस समव ममर उफी माँ भो 
वहाँ आ जातो ठो कुछ तय न कर पाती ि छो गोपालशंकरों में हे फोन उसकाः 
असली लड़का है? कुछ पीछे हट कर गौर से पंडितजी ने मुरळो फा यह नया 
रूप रंग देखा ओर तब वोछे, “वस अव ऊपर से यह पलस्तर पट्टी खोर गुछूवंइ 
वगैरह लगा लो धोर तत्र तक के लिए इसी आराम-कुसी को अपना घर बनाओ: 
जब तक कि में अपने लम्बे सफर पर से छौट नहीं झाता।” 
मुरी वही सब सामान जो अव से घण्टा भर पहिले गोपाकशंकर के वदन | 
पर था लगा कर मरीज की तरह कुर्सी पर पड़ यया ओर इघर गोपालशंकर 
स्वयम्‌ अपना रूप रंग बदलने छगे । ताळा खोल कर अपने टेबुल के दराज में सेः 
उन्होंने एक एलबम निकाला जिसमें भिन्न भिन्न देशों के छोगों की तरह तरह 
की तस्वोरे थीं ओर उन देशों के औरत मर्द और बच्चों के भाति भाँति के पह- 
राचे भी दिखाए गए थे । इसमें से उन्होंने श्याम देश” वाला अंश खोला ओर 
उसे गौर से देख कर एक सयामी पुजारी या पुरोहित की तस्वीर छाँटी जिसके नोचे. 
लिखा हुआ. घा--शो कन याई ।% 
बहुत देर तक गोपालशंकर गोर से इस तस्वीरको देखते रहे ओर तब उन्होंने: 
अपनी सूरत उसी तस्वीर वाले पुजारी सी बनानी शुरू की । बड़े गोर से, बढ़ी सावधानी. 
के साय, एफ एक बात पर निगाह रखते हुए, उन्होंने अपना भेस बदलना शुरू किया। 
आर इस तरद पर, इस जगह, गोपालशंकर के आगरे वाले इस विशाल वंगरेः 
में, 'नामतू' का जन्म हुआ--वही नामतू जिसचे एक महीने तक 'काई-माऊ में अपना 
राज्य सा कायम छर रिया था ओर वहाँ के पुजारियों को इस तरह अपने वश में 
कर लिया था कि वे उसके एक एक इशारे पर मरने ओर जीने को तैयार हो उठे थे।' 
सब तरह से अपने को रंग रंगा कर गोपालशंकर एक बहुत वड़े शीशे के 
सामने जा खड़े हुए ओर देर तक गौर से अपनी सूरत देखते रहे । मगर उन्हें 
सन्तोष न हुआ । वे फिर अपनी जगह लौटे ओर छुरा निकाल अपने हाथों ही 
अपना सिर मूड़ने रुगे । मालूम होता है कि उन्हें इस काम में बहुत गे । माछूम होता है कि उन्हें इय काम म बत अरा 
#*'शौ कव याई'---प्रबान पुरोहित या मुख्य पुजारी को श्यामी भाषा में शो 
फन याई! कहते हैं । इन पुजारियों के साबारणतः चार विभाग होते हैं और उन, 
सभी के प्रधान आचार्य को शंकराच' (शंकराचार्य ?) कहते हैं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सुफेइ शतान [ २] ६२ 


क्योंकि वात' की वात में उनके खूबसू रत छच्छेदार वाळ जमीन पर दिखाई देने लगे 
और घुटी हुई सफेद खोपड़ी ₹मकने लग गई, मोंछ तो पहिले ही साफ हो चुकी थी। 

गोपाळशंकः ने शीशे में अपना मुँह देखा और कहा, “बस अव ठीक ठ । 
अच्छा मुरली, आज शत को किसी समय मेरा वायुयान 'टाइगर' आगरा छोड़ 
देगा । तुम दो महीने के लिए मुझसे विछुइने को तँयार रहो । रोज ने वड़ो बड़ी 
मुदिकलों से मुझे सिर्फ दो महीने की छुट्टी दी है। क्‍योंकि इतने समय वाद बह 
स्त्रिटजरलंण्ड से यहाँ लोट आवेगो, अस्जु चाहे जैते भो हो मुझे उस वक्त तक यहाँ 
रोट आना ही पड़ेगा । लेकिन अगर मेरा स्याल सही उतरा तो शायद मैं इससे 
जल्दो हो वादस लौट आउंगा ।” 

मुरली बोला, “मगर मुहिम टेढ़ी और खतरा भयानक है. दुश्मन बड़े ताकत- 
'बर हैं, और मालिक... झआप.... अके ........।'” | 

यह कहते कहते मुरळी का गला भर आया पर पह अपने को सम्हाल कर 
चोला, “....और मालिक, आप अकेले जा रहे हैं, मुझे भी राथ नहीं ले चळ रहे। 
अगवान के लिए, अपने को व्यर्थ के खतरों से वचाइयेगा !” 

गोपालशंकर हँस कर बोले, “अगर भगवान के लिए झापचे को न भी बचा 
'सकूगा तो भी रोज के लिए भोर तुम्हारे छिए अपने को जरूर बचाए रहेगा । 
'तुम सव तरह से निश्चिन्त रहो । रोज रात को ठीक वारह बजे एक दफे दस 
मिनट के लिए मेरे 'वायरलेस टेलीफोन” के पास बैठना । अगर मुझे कभी कुछ 
कहना होगा तो मैं तुमसे उसो वक्त कहा करूंगा। दो महीने तक, या जव तक 
लोट के न आऊें, बरावर मेरी शकल बने इसी तरह पड़े रहना, और बराबर 

वीपार रहना । एकदम छिप के भी न बैठना, कोई मिलने आवे तो उससे मौके 
मुताविक मिळते जुळते भी रहना, ठीक मेरी ही तरह सव से बर्ताव करना, नोकरों 
तक पर भी यह जाहिर न होने देना कि तुम कोई दूसरे हौ, न जाने कौन दुष्मनों 
से मिला हो और (मुस्कुरा कर) कर्नछ डी आरनट धे होशियार रहना !'' 

__ गोपाळशंकर ने तरह तरह की ओर भी कितनी ही वाते मुरळी को समझाइ 
बौर देर तक बातें करते रहे। अपने कई तरह के विचित्र विचित्र यन्त्रों के बारे 
में भी, जिनमें से कुछ इन्होने इधर हाळ ही में इजाद किये थे झर जिनसे अपनी 
इस मुहिम पर वे बहुत कुछ काम छेने की उम्मीद रखते थे, उन्होँवे मुरली को 
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बहुत कुछ समझाया. और फुछ वैसे यन्त्रों' से काम लेने का ढंग भी उसे बताया 
जिन्हें यहाँ छ।डते जा रहे थे । 

इन सथ ्रातों से जिस समय गोगाळशंकर खाड़ी हुए उस समय रात काफो 
जा चुकी थी । 
| [ १८] | 

एक वार पुनः हम अपने पाठकों को लेकर उन्हीं अद्भुत गुफाओं में चलते 
हैं जिनमें क्याम के युद्ध-देवता का मन्दिर है; और जहाँ आज से पहिले भी कई 
धार हमारे साथ वे जा चुके हैं । 

एक अपेल्लाकृत बड़ी ऊंची और हवादार गुफा में एक खाट के ऊपर 'नामतू' 
पड़ा हुआ है । उसका चेहरा पीला हो रहा है तथा शरीर देखेने से ऐसा जान 
पड़ता है मानों महीनों का बीमार हो, और वास्तव में यह है भी बहुत ही ज्यादा 
बीमार । 'काई-माऊ' में मार्शल फाक के कैदखाने से भागते समय एक सन्तरी की 
गोली इसे लगी थी जिसने इसे ऐसा घायल कर दिया था कि इसकी जान बाळ 
चाळ वची थी । वह तो कहना चाहिए कि इसकी हिम्मत ओर दृढ़ता ही थी कि 
ऐसा घाव खाकर भी यह अपने को सम्हाले रख सका था । 

इसकी सेवा में यहाँ दो नौजवान हैं जिनमें से एक इयामी ओर दूसरा बर्मी 
है । कहना नहों होगा कि ये दोनों हो 'न्रिकंटक' के विएवासी आदमी हैँ और 
इनका इरादा है कि जल्दी से जल्दी इस नःमतू को तन्दुरुस्त करके अपने ऊपर 
बालों के सामने पेश करें जिसे वहाँ आये आज चार दिन हो चुके हैँ । 

इन दोनों नौजवानों के इळावे ओर भी एक है जो नामतू को सेवा में तत्पर 
है ओर उसे भी हमारे पाठक पहिचानते हैं क्योंकि वह है-- तारा । किस तरह 
से नामतू ने 'काई-माऊ' के पुजारियों का संगठन किया ओर किस तरह वहाँ वह 
भयानक बलवा खड़ा कर दिया जिसने उस प्रान्त का शातन ही कुछ समय के 
'लिए असम्भव कर दिया, वह सब हाल तारा के कानों तक पहुँच चुका है ओर 
चह दिलोजान से नामतू को सेवा सुश्षा करके. चाहती है कि जिस तरह भी हो 
बह जल्दो से जल्दी इस लायक हो जाय कि 'निकंटक' के साथ मिर विदेशियों को 
इस देश से निकाल बाहर करने में उनकी मदद कर सके । 

आज इस रात के समय बे दोनों नौजवान यहाँ दिखळाई नहीं पड़ रहे हैं, 
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शायद किसी जरूरी काम से कहीं चले गये हैं, और केवळ सुम्दरी तारा ही नामतू 
को खाट के पास बेठी उसे पंखा झर रही है जो चुपचाप आंख वंद किए पड़ा हुआ 
हैं । उसकी आंखें रह रह कर नामतू के पीले चेहरे पर जाती हैं योर कभी कभी: 
दर्वाजे की तरफ भी छठ जाती हैँ जिघर से शायद कोई आने वाला है । 

यकायक मामतू ने एक हल्की “बाह” के साथ करवट वइली सौर थाँखें खोल 
कर अपने चारो तरफ देखा, इसके वाद कमजोर आवाज में पानी माँगा । तारा 
ने उठ कर पानी पिछाया और तव मुलायम आवाज में पूछा, “अव तयीयत कैसी 
है.?”' नामतू चे कएा, “अच्छो है, वेटी” थर तब उठने की चेष्टा फी । तारा चे 
सहारा देकर उसे उठाया और तकियों से लगा फर बैठा दिया । नामतू कुछ देर 
तवा कमजोरी की मुद्रा से आँखें बंद किए रहा थोर तब बोला, “बेटी, तुम बहुत 
देर से वेठी हो, रात भी वहुत हो गई, जाओ सो रहो ।” 

तारा बोलो, “नहीं कोई हर्ज नहीं, कांगा एक जरूरी काम से कहीं गया है, 
आधे घण्टे में जा जायगा, उसके आने पर मैं चली जाऊंगी ।' 

नामतू चे पूछा, “इस समय कै वजा होगा ?” तारा ने जवाब दिया, “साढ़े 
ग्यारह का समय द्वोगा ।” नामतू ने कहा, “मेरी तवीयत आज वहुत फुछ ठीक 
भाळूम होती है । इस नई दवा ने दर्द एकदम खींच रिया है और वदन में ताकत 
भी माळूम होती है। बेटी, इधर कई दिनों से मैंने एक दफे भी भगवान का 
नाम नहीं किंबा । अगर तू मेरा द्वाथ पाँव जरा घुछा देती तो मैं थोड़ी देर भगवत्‌ 
स्मरण कर लेता ।” 

तारा चे पानी छा फे: नामतू का हाथ पांव धुलाया और चेहरा गमछे से 
पॉछ दिया । इसके बाद उसका इशारा पा एक छोटी सी गठरी जो पीछे रंग 
के रेशमी कपड़े में बंधी थी और जिसमें नामतू के पूजा पाठ का सामान तथा 
आर कुछ जरूरी चीजें थीं, उसके सामने ला रवली । नामतू ने उसे खोल उसमें 
से पाठ करचे की पोथी जो लाल कपड़े में वेधी थी, एक डिचिया जिसमें शायद 
कोई देवता हों, कुछ गन्घ-घूप, तथा कुछ अन्य सामान यादि आदि निकाळा और 
कम्वर का एक छोटा आसन तारा को देते हुए कहा, “बेटी जरा पानी से जमीन 
घो के आसन बिछा दे तो मैं कायदे से पूजा करूं। इतने दिन तक इस खाट पर 
पड़े रहने के वाद अव इस पर पुजा करने का मन नहीं करता ।” 
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तारा ने जमीन घो कर आसन विछा दिया और नामतू की पूजा की सामग्री 
उसके चारो तरफ सजा दी। एक रेशमी कपड़ा जो उसने उस्री पोटली में से 
निकाला था मदद करके उसे पहिना दिया और तब हाय का सहारा देते हुए 
उसी आसन पर ले जाकर बैठाने के वाद पूछा, “अगर मेरे रहने से आपकी पूजा 
में कोई विघ्न पड़ता हो तो मैं हट जाऊ?” 

नामतू बोला, “नहीं बेटी; तेरे रहने से कोई हर्ज न होगा, पर और कोई न 
आता तो अच्छा या । तू दरवाजा बन्द करके एक तरफ वेठ जा।” तारा वे 
ऐसा ही किया और तव नामतू को इच्छानुसार दीया कुछ मद्धिम करके खाट के 
सहारे उठंग कर आस्य की मुद्रा से अघलेटी सी पड़ कौतुक के साथ देखने लगी 
कि नामतू किस तरह की पुजा करता है । 

मालूम होता है कि नामतू को सुंघनी सुंधने की आदत थो क्योंकि उसने एक 
डिबिया में से निकाल कर दो तीन चुटकी खूब जोर जोर से सूँघो, फिर डिबिया 
बन्द फरके रख दी मौर एक दूसरी डिबिया में से कुछ मोटी घूपबत्तिए निकाल 
कर वाल दीं । तीसरी में से घी की वत्तो निकाल दूसरी तरफ सुरूगा दी ओर 
चौथी में से कुछ अक्षत रोली इत्यादि निकाल कर इधर उधर छिड़क दिया, 
इसके वाद वह ग॒प्ती में हाथ डाल आँखें वन्द कर जप करने लगा । 

अफसोस, वेचारी तारा ने बहुत चाहा कि नामतू की पूजा का रंग ढंग देखे 
पर उसे इस काम में सफलता न मिली । घीरे घीरे उसकी अखिं बन्द होने लगीं 
ओर कुछ ही मिनटों वाद वह गहरी नींद में मस्त होकर उसी जगह जमीन पर 
पड़ गई। वेचारी सीधी साषी लड़की, उसे क्या पता कि उसके सामने घुटी 
खोपड़ी और पीली सूरत वाला जो पुजारी बेठा है वह एशिया का सर्वश्रेष्ठ वेज्ञा- 
निक था तथा जो घूपबत्ती ओर घी का दिया उसने वाला था उनके धूओं में 
गहरी बेहोशी का असर था, ओ सुंघनी उसने सूंघी थी उसमें बेहोशी ओर थका- 
बट दूर करने की ताकत थी, और न उसे यही पता था कि जिस गुप्ती को हाथ 
में लिए नामतू आँखें बन्द किये अपने होंठ हिला रहा है उसमें कोई माला नहीं है 
बल्कि एक छोटा सा झडत यन्म है जिसके छळ पुर्जों झो अपनी चतुर उंगलियों 
से छेड़ कर बह ठीक कर रहा है । 

कुछ ही देर बाद तारा की नाऊ बोलने ऊगी और नामतू समझ गया कि वहू 
पूरी तरह से गाफिछ हो गई । उसने एक बार अपने चारो तरफ देखा और जब 

सु० द० २-५ 
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विश्वास कर लिया कि कहों से कोई उसको कार्रवाई को देख नहों सकता हूँ तो 
वह पोथी खोली जो लाल कपड़े में वेधी उसके सामने रदली थी । 
आह, जिसे हमने रंग-ढंग से पूजा पाठ फी कोई पुस्तक समझा था वह तो 
चेतार की तार.का एक टेलीफोन निक्रला ! सचमुच में तो वह चीनी भाषा का 
एक मोटा ग्रन्थ ही था पर उसके भीतरी पन्नों को वीचोदोच में से किसी तेज 
औजार से काट कर उसके अन्दर करीव चार इंच लम्बा और ढाई इंच चोड़ा 
एक गढ़ा वना लिया गया था जिसके भीतर वह छोटा टेलीफोन का यन्त्र रवखा 
हुआ था जो गोपालशंकर की अद्भुत कारीगरी और विचित्र दिमाग की उपज 
था । नामतूने उस गुप्ती फे भीतर से दो पतछी तारें वाहर निकाली और उन्हें 
उस पोथी वाले यन्त्र के किसी हिस्से से जोड़ दिया जिसफ़ी मोटी जिल्द एक 
कमानी के सहारे खड़ी अपने भीतर छोटा “एरियल” छिपाए हुई थी । अय नामतू 
ने दो छोटे छोटे काक अपने झोळे भें से निकाले, दोनों एक तार द्वारा जोड़ा और. 
उन्हें अपने कानों में ठेपी को तरह र्गा कर पोयी बाळे यंत्र के साथ उनका सम्बन्ध 
जली तारों के जरिये कर दिया । इसके वाद घड़ी निकाल कर देखने छगा । 
जिस समय घड़ी की सूई ठीक बारह पर पहुँची, नामतू ने वह पोथी मय 
उसमें के यन्त्र के उठाई और उसकी जिल्द पर लिपटो पतली तारों फ समूह की 
तरफ मुंह फरके घीरे घीरे पुकारना शुरू किया, “मुरली, सुरली, "रली !” 
कुछ ही देर दाद उसके कानों पर फे कारकों में कुछ भन्न भन्न सी आवाज 
होने छगी जो एक पेंच के घुगाने से धीरे धीरे स्पए हो गई और अन्त में किसी 
की सावाज सुनाई दी, “पंडितजी हैं क्या ?” 
` ` नामतू अथवा पंडित गोपादशंकर ने जबाव दिया, “हाँ, मैं हो हुं। वया 
हालचाल हैं ?” 
डिविया की आवाज और स्पष्ट हुई और अव पहिचानने यारा कह सकदा 
` था कि जरूर यह मुरळी ही का स्वर है । मुरली वोछा, “सब टीक हैं पंडितजी, 
इधर सात आठ दिन से आपका कोई समाचार न पा मँ घवरा रहा था, आप 
कुशल से तो हैं न ?” 
गोपाळ० । हाँ मैं कुशछ से हूं । अपने नामतू बन काई-माऊ में जाने, वहां 
दंगा खड़ा करने, और फाक के मुझे पकड़ने की कोकिलं करने तक का हाल तो 
में तुम्हें वता ही चुका हूं। | 
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मुरली० । जी हाँ, आपने आखिरी वार कहा था कि फाक बहुत कड़ाई से 
पेश आ रहे हैं ओर या तो बलूवा दव ही जायगा मर आप उनके कब्जे में आ 
जाएंगे और या फिर खून खरावे का वाजार और मी तेजी से गमं होगा । 

गोपाछ० । हाँ, मुझे आशंका थो कि फाक की जबर्दस्ती पर कहीं रिआया 
का गुस्सा और भड़क न उठे पर बसा नहीं हुआ, प्रजा एक दम दव गई, नामतू 
गिरफ्तार हुआ और दो दिन तक फाक की कैद में रहा, मगर आखिरी दिन जव 
कि उसे फाँसी दो जानें को थो त्रिकंटक के आदमियों ने उसे छड़ाया, इस समय 
अह जख्मी हालत में वागियों के एक मन्दिर में पड़ा हुआ है । 

मुरर० । आप थागसे खेळ रहे हैं पण्डितजी, मैं आको कुछ समझाने योग्य 
तो नहीं हूँ पर अपनी स्थिति की गम्भीरता आप खुदही समझ सकते होंगे। रिकं 
उक्त के साथियों में से कई जरूर आपको पहिचानते होंगे और अगर कहीं ........ 

गोपाल० । अव या तो तुम्हीं दकवाद कर लो भौर या फिर मुझी को कहने 
दो ! वक्त ज्यादा नहीं है और इस पाँच मिनट से ज्यादे में बात न कर पाऊेंगा । 

मुरली ० । (जल्दी से) हाँ हाँ कहिए, भाप कया सचमुच जख्मी हो गए हैं ? 

गोपाल० । सच पूछो तो जरूर हुआ । छूट कर भागते समय एक सिपाही 
की गोली मेरे पैर में ळगी जिससे एक चरका सा लग गया था पर मैंने अपनो 
दवाओं के जोर से इसी को एक बड़े घाव के रूप में बना डाळा । असल में मैं 

हू नहो चाहता था कि एक दम सोधा त्रिकंटफ के सामने पेश कर दिया जाऊ । 
जरा पहिले कुछ समझ दूष के तभी बढ़ना चाहता था इसी से मुझे ऐसा करना 
पड़ा । चार पाँच रोज से मैं बीमारों की तरह यहाँ पड़ा हूं । जो रोग मेरी सेवा 
पर मुफरंर हूँ उनसे बहुत सो वाते मैने समझ वूझ ली हैं और मैं जल्दी किसी 
थोखे में गहीं ५ड़गा, अस्तु अब मेरा इरादा है कि त्रिकंटक से मिल, इसी से मैं 
जाहिर कर रहा हूँ कि सेरी तवीयत ठीक हो रही है। तुम्हें मैंने इसीलिए पुकारा 
कि दो एक जरूरी वाते समझा हूँ । 

मुरकछ्धा० । कहिये । 

गोपाळ० । शायद झळ तक में वहां पहुँयाया जाऊ जहाँ निकंटक रहते हैं 
अस्तु पहिलो वात तो यह कि मैं वहाँ से टेलीफोन न कर सकूंगा । 

मुरलो० । मौका न मिल सकेगा इसलिए ? 

गोपाल० । इसलिए भी मगर ज्यादा करके इसलिए कि उनके पास जरूर 
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बहुत शक्तिशाली वेतार की तार के यन्त्र होंगे जिनकी मोजूदगी में मेरा छोटा 
यन्त्र शायद काम न कर सके या अपने किसी डिटेक्टर द्वारा उन्हें ही मेरे पाइ 
वेतार का यन्त्र होने का पता रग जाय । 

मुरली ० । मगर तव कया होगा ? हम लोगों को आपकी खबर कैसे लगेगी ? 

गोपाछ० । देखो कोई न कोई तरकीब करूंगा । तुम यह वताओ फ्रि मार्श 
फाक से तुमने वेतार की तार के जरिये सम्प्रन्ध जोड़ लिया ? 

मरली० । जी हाँ । अ'ज हो उनसे मेरी बातें हुई थीं, वे पूछते थे कि आपः 
कहाँ हूं ? आपके लिए बहुत चिन्तित जान पड़ते थे । 

गोपाछ० । ठीक है, में सीघा उनसे वात नहीं करना चाहता, जो कुछ वात 
करूँगा तुम्हारे जरिये करूंगा । तुम उनसे कह देना कि मैं अभी तक कुशल से हूँ 
ओर कल त्रिकंटक के सामने पेश किए जाने की उम्मीद करता हूँ । मगर तव 
बातें कोड में उनसे करना और नाम असली कोई भी मत लेना, वे ही इस्तेमाल 
करना जो में वता चुका हूँ। तुम्हारा भो नाम में अथ कमी न ठूंगा और तुम 
मेरा नाम या पण्डितजी आदि कह कर मुझे कभी न पुझारना, खैर---! मार्शल 
फाक से कहना कि मेरा चेला इन लोगों से मिला हुम हुँ उससे अगर उनकी भेंट 
हो तो उसे कह दें कि जिस तरह सम्भव हो मुझसे मिलने की चेष्टा करे। आगे 
से मैं उसी के जरिए मार्दळ से और तुमसे बातचीत किया करूंगा और 
त्रिकंटक के वारे में जो कुछ जानूंगा वह भी उसी के जरिए तुम छोगों को बताया 


करूंगा, क्योंकि स्वयम्‌, जैसा मैंने कहा, अपना यह टेलीफोन इस्तेमाल करने का. 


शायद मुझे मोका न मिले । एक बात और--मेरा वायुयान अभी तक वहीं पड़ा 
होगा । उसको एक दफे देख के उसकी सफाई कर देने और जो कुछ कमी तेल 
ट्रोछ वगेरह धी उसमें भा गई हो उसे पूरा करा देने के लिए भी कह देना जिसमें 
वह सब तरह से दुरुस्त रहे, न जाने कव मुझे उस पर बैठ के भागना पड़े । 
मुरक्ती ० । दहुत ठीक, मैं मार्शल से ये बातें कह दंगा, और कुछ ? 

_गोपाल्० । एक जरूरी वात और है गगर उसे मैं अन्त में कहुँगा | तुम अब 
अपनी तरफ की खबर सुनाओ, तुममे मेरा रूप ठीक तरह से पकड़ा हुआ है 
तो ? किसी को कोई शक तो नहीं हुँ । 


मुरली ० । जी नहीं किसो को नहीं, नौकर चाकर तक भी यही समझ रहे 
रे "इ ५।ब्ठणी गीमार पड़े हैं । 
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६६ | नामतू 


गोपाल० । आरनट है कि गया ? 

मुरलो० । वह अभी तक डटा हुआ है, सचमुच ही वह आप पर निगाह 
रखने के लिए दुश्मनों का भेजा हुआ यहाँ मौजूद है । इधर कुछ दिन के लिए 
दकार के बहाने कहीं चळा गया था पर कल फिर आ बमका है। मुझसे मिलने 
आया था पर मैंने दो ही चार बातें कर उसे विदा कर दिया । 

गोपाल० । ठोक किया, उससे ज्यादा वाते नहीं करना मगर उससे छिपना 
भी नहों, नहीं तो उसे शक हो जायगा । 

मुरली ० । मगर किसी तरह से उसे आपके उस नवीन आविष्कार का हाल 
मालूम हो गया है। कल मुझसे पूछता था कि कया रेडियम की कोई बन्दूक 
आपने वनाई है ? मैंने कह दिया कि बना रहा हूँ मगर पूरो तरह से सफल हुए 
बिना उसका कोई जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता । 

गोपा० । ठीक किया, एक दम छिपाना भी मुनासिव न होता । इस जगह 
. उस वन्दूक से मैं बहुत कुछ फाम लेने की उम्मीद रखता हूँ बशतें कि मौका मिल 
जाय । आरनट ने लाट साहव की जो चीठी दिखाई थी उसमें रेडियम का जिक्र 
देख के ही यैं समझ गया था कि हो न हो यह मेरे उसी आविष्कार का पता लेने 
आया है, तुम होशियार रहना । र 

मुरली० । आपने अपना वायुयान टाइगर” छिपा कर रखा ह्‌ तो! अगर 
उस पर दुष्टों की निगाह पड़ गई तो सव मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपकी 
रेडियम गन भी उसी पर हैं । 

गोपाळ०। उसे तो मैने ऐसा छिपा कर रबखा है कि दोपहर की धूप में पचास 
गज के फासले से देख फे भी कोई कह न सकेगा कि 'टाइगर' यहाँ छिपा खड़ा 
है । इस तरफ से तुम बेफिक्र रहो और मैं अव जो कुछ कहता हूँ उसे गौर से 
सुनो यंकि उसके ठीक ठीक पूरा होने पर ही मेरी आगे की कारवाई मुनहसिर हें। 

गोपालशंकर धीरे घीरे कुछ कहने लगे । 

x | x x 

मेकंग नदी के भीषण जलप्रपात के मीतर दवा हुआ त्रिकंटक का गुप्त अड्डा | 
पाठक पहिले भी देख चुके हैं । इस समय हम पुनः वहीं चलते हैं । अं 

उसी स्थान में जहाँ कुछ दिन पहिले जेनरल फाक से भिकंटक की बात हुईं 
थीं आज हम “नामतू' को त्रिकंटक से बातें करते पा रहे हैं। फर्क इतना ही है 
कि नामतू के लिए एक गद्दंदार आरामकुर्सी का प्रबन्ध किया हुआ है जिस पर 
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सुफेद शैतान [२] “= 


वह अघलेटा सा पड़ा है क्योंकि उसकी हालत वता रही है कि वह अभी तक पूरी 
तरह से जारोग्य नहीं हुआ है। फिर भी उसका काला चेहरा इस समय भीतरी 
जोश के कारण छाल हो रहा है और वह उत्तेजना के साथ कह रहा है--- 

` नामतू० । चाहे जो भी हो, मैं .बाहे जीता रहूँ या मर जाऊं, पर मैं अन्त 
समय तक यह कोशिश करता हो रहेगा कि वे शैतान मेरी पवित्र भमि के वाहर 
चले जाँय जो जोंक से वढ़ कर चूसने वाले और साँप से बढ़ कर जहरीले हैं ! 
निस नगर, जिस भूमि, जिस देश में ये पहुंचे उसे ही इन्होंवे वौरान कर डाला ! 
क्या आप इस देश की हालत नहीं देख रहे हैं या मैं उसे नहीं देखता भयवा क्‍या 
मैं इस बात को ही कभी भुल सकता हुं कि पिछले केवल बीस बरसों में ही इन 
कम्बस्तों ने मेरे पवित्र श्याम देश को किस तरह वीरान कर दिया है! कया में. 
अपने देश का प्राचीन इतिहास भूल जाऊ गा ? क्या मैं भूल जाऊंगा कि आज से 
सो ही वरस पहिले इनका पहिला दूत एक छोटे से जहाज पर चढ़ कर और भेंट 
वथा व्यापार की बहुत साधारण साधारण चीजे लेकर हमारे बन्दरगाह पर आया 
या ओर हमारे उस समय के महाराज के हुजूर में जमीन को जुबान से चाटता 
हुआ पेश किया गया था ! उस समथ उसने किस आजिजी से हमसे ब्यापार 
क्रते की आज्ञा मांगो थी यह इतिहास वता रहा है, मगर इतिहास हो यह भी 
कह्‌ रहा है कि वाद के कुछ ही बरसों ने कितना वड़ा उथळ पुथछ देख डाला । 
हमारे शस्य इयामळ देश को इन लोगों ने बीरान वना दिया और झाज हमारे 
राजा इने पैरों के नीचे की जमीन चाट रहे हुँ । ओफ, बया भयानक परिवर्तन 
है, क्या सीपण पतन है, क्या कठोर. नियति हुँ!” 

जोश के मारे नामतू कुर्सी पर से उठ्ने लगा पर घाव के ददं ने उसे फिर 


जाने पर मजबूर किया । त्रिकंटक में से एक बोला, “शान्त, शान्त हो नामतू, 
इतना जोश में न आओ, तुम्हारा शरीर कमजोर हुँ।” | 


नामतू गुस्से से अपने वदन को नोचता हुआ बोला, “आफ, मन करता है 
इस शरीर को फाड़ के वाहर निकछ जाऊ जो मुझे काम करने, जननी जन्मभूमि 
का उद्धार करने से रोकता है ! मन करता है कि वह कोई एक व्यक्ति होता जो 
मेरे ~पर देश को पैरों से कुचछ रहा है ताकि मैं उसका गला दवा कर, उसका को पैरों से कुचछ रहा है ताकि मैं उसका गला दवा कर, उसका 


* चीन श्याम आदि पूर्वी देशों में पहिले यह रिवाज था कि जो राजा के 
सामने जाय वह अपनी जुबान से जमीन को चाटता हुआ उसकी तरफ बढ़े । 
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७१ : नामतू हि 


दम घोंट कर, उसे सदा के लिए इस दुनिया से विदा कर सकता ! ओफ, हाय र्‌ 
सेरी कमजोरी, हाय रे मेरी आधीनता !!' : 

नामतू आँखें वन्द करके छम्वी सांसे लेने लगा । गोपाछञ्चंकर की ऐक्टिग 
इस समय ऐसी गजब की हो रही थी कि उसने अमानुपी बुद्धि रखने वाले त्रिक- 
ठक को भी घोखे में डाल दिया । | 

उसे समझाते हुए एक ने कहा, “शान्त हो, ठण्डे रहो, तुम्हारे हृदय की 
उवाल। का हाल तुम्हारे 'काई-भाऊ' फे झम हम लोगों को वता चुके हैं । तुममें 
कितना जोश, छितना स्वार्थत्याग, और अपने श्याम देश की कितनी लगन है, 
इसका हाळ हमें माछूम है। फाँसी का फंदा तुम्हारे सिर पर था फिर भी तुम 
कितनी निर्भीकता ये बातें कर रहे थे यह हम देख चुके हैं, और यह सब देख 
सुन और समझ के ही हम छोगों ने तुम्हें यहां वुरूवाया. हैं । मुसकिन है कि तुम 
हमलोगों को न जानते होबो और हम अपना परिचय तुम्हें देना भी नहों चाहते, 
फिर भी तुम्हारे श्याम देश गे हमें गहरी भीति हू और हम लोगों ने उसके 
उद्धार का दीड़ा उठाया है। उसके छिए हममे छुछ किया भी है और अगर तुम 
हमारी मदद करो तो और भी बहुत कुछ कर सन्ते हैं ।* 

नामतू बोला, “हादुर ब्रिकंढफ और मझे हिम्मतवर कार्यकर्ताओं का हाल 
जो नहीं जानता यह इयामी नहीं है । में आप लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ 
मोर आपके छवमोंयों देवल इज्सत के साथ ही नहीं देखता वल्कि आपको आज्ञा में 
चलना अपना सौभाग्य समझता हूँ। आप खुशी से आदेश दीजिए कि मैं क्या करूं?” ' 

न्रिकं० ! जिस समय हम छोगों ने पहिले पहिल इस देश में पदार्पण किया 
जहाँ तुम इस समय हो उस सप्रय हमारा विचार केवळ त्राण पाने का था। 
हमारे अपने देश में विदेशियों ने हमें ढकेछ दिया था थोर हम इस पवित्र देश को 
अपता रक्षक बना कर यहां“ आये थे ! पर इस देश को दशा देख देख के हमारे - 
कलेजों में हुल उठने छगी भौर इम लोग इतकी कुछ सेवा करने का विचार करने 
लगे | इसके ।लए थोड़ा बहु हमने किया भो, और अगर समय तथा अवकाश मिलता 
तो हमलोग बहुत कुछ ओर भी करते, पर अफसोस वह होता दिखाई नहीं पडता। 

नामतू० । सो बयों ? | 

त्रिकं० । किसी ने, जिसे हम अपता रक्षक पोषक ओर त्राणकर्ता सभी कुछ , 
समझते हैं, हमें अपना उद्देश्य वदलने के छिए कहा। हमने कुछ अद्भुत अस्न-शस्न 
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सुफेद शैतान [ २] ७२ 


बनाये थे, जिनकी मदद से हम इस देश को फिर इसके उसी प्राचीन गौरव तक 
पहुँचा देना चाहते थे जहाँ वह पहिले था, पर उस व्यक्ति की आज्ञा हुई कि हम 
अपना सीमा-क्षेत्र इतना संकुचित न करें, हुम केवल इसी भूमि के पीछे लगे न 
रह जायं । इसके साथ ही रगा शयाम देश है, फ्रेंच-इंडो-चायना है, ये दो ही क्‍यों 
इस समय समूचा जम्बू द्वीप पर-पद-दलित हो रहा हूँ। हम समूचे जम्वूद्रोप को 
अपना कार्यक्षेत्र बनावे यह उसकी आज्ञा हुई, और हमने वह आज्ञा शिरोधार्य 
को अस्तु अव हमें अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ रहा है, समूचे जम्बू द्वीप पर 
निगाह रखनी पड़ रही है, और इसीलिए हमें इस देश पर से अपना ध्यान कुछ 
कम करना पड़ता है। हम चाहते थे कि अपना कोई एक सहायक ऐसा ठीक कर 
लें जिसके ऊपर सब भार देकर निश्चिन्त हो जायें और वह व्यक्ति हम लोगों ने 
तुम्हें चुना है । हम तुम्हें सव तरह की सहायता देने को तैयार हैं और चाहते हैं 
कि तुम हमारे प्रतिनिधि वन कर इस देश और इसके साथ साथ अपने बगल 
काले श्याम देश का उद्धार करो । वोळो, क्या तुम यह भार लेने को प्रस्तुत हो ? 
नामतू ने छाती पर हाथ धर कर कहा, “बड़ी खुशी से, भला मेरा यह 
सौभाग्य भी तो हो; पर इतना आप समझ रीजिये कि मैं उस भार के योग्य हुँ 
या नहीं जो आप मुझ पर डाल रहे हैं, मुझे निज में तो यह बोझ उससे अधिक 
जान पड़ता है जितना कि मैं सहज में उठा सकू ।” । 
त्रिक॑० । नहीं, तुममें वह शक्ति है, वह बल है, वह हृदय है, जो इस भार 
को उठा सक़्े ४ 
त्रिकंटक ने' एक दूसरे की तरफ देखा, उनके ढके चेहरों के भीतर से चमकने 
वाली आंखों में आपुस के इशारे इशारे में कुछ बातें हुई, इसके बाद एक ने 
नामतू से कहा, “अच्छा आज तो अब तुम जाकर आराम करो, हम लोग भी 
किसी जरूरी काम से कहीं जा रहे हैं, परसों किसी समय फिर तुमसे वाते होंगी।” 
उसने ताली बजाई जिसके साथ ही दो आदमी उस जगह आ मौजूद हुए । 
इशारा हुआ ओर वे नामतू के दोनों वगळ आाकर खड़े हो गये । नामतू ने मिकं- 
टक की ओर देख सिर शुकाया और तब उन दोनों के हाथों का सहारा लेकर 
खड़ा हो गया। उसके आँखों पर काळे कपड़े को मोटी पट्टी बाँध दी गई और 
दोनों आदमी उसे सहारा देते हुए बाहर निकार के गये । र 
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रेडिय्-एन 
[१] 


एक अकेला घुइसवार जिसकी शकल सूरत और पौशाक उसका कोई ऊ चा 
फौजी अफसर होना बता रही है, तेजी फे साथ पूरव की तरफ जा रहा है जिघर 
कुछ ही दूर पर ऊ चे पहाड़ों को कालिमा नजर आ रही हुँ । 
सुबह होने में अभी दो घण्टे से ज्यादा की देरी है । पूरव तरफ का से 
मान कुछ कुछ सफेदी पकड़ रहा है मगर पश्चिम तरफ अभी तक कालिमा छाई 
है । घ.ड़ा इस पथरीली जमीन पर कदम कदम पर ठोकरें खाता है और इसी से 
सवार को भी चलने में तकलीफ हो रही है मगर फिर भी सवार घोड़े को चार 
को कम नहीं करता और जहाँ तक होता है उसे तेजी से ही वढ़ाए जा रहदा ह । 
माळूम होता है कि उसे चाँदना होने से पहिले ही कहीं पहुँच जाने की वहुते 
जल्दो है और शायद वह रोशनी बढ़ती देख घबड़ा रहा है । हर 
आखिर जिस समय वह सवार ऊचे ऊचे पेड़ों से भरे एक घने मगर छोटे 
जंगल के बीच में से गुजर रहा था, जमीन के अन्दर घुसे हुए एक नुकीळे पत्थर 
की घोड़े को ऐसी ठोक़र लगी कि वह एक दम ही छुढ़क चला । सवार कारीगरी 
से अगर न सम्हलता तो मुमकिन था कि सवार और घोड़ा दोनों ही जमीन पर 
नजर आते, मगर यद्यपि ऐसा न हुआ फिर भी दो कदम बढ़ते हो सवार को 
मालूम हो गया कि उसका घोड़ा लेगड़ा हो गया है। वह बेचनी के साथ वोल 
उठा--“ओफ, जिस बात का डर था वही हुई, अब किसी तरह उससे भेंट न हो 
Ie व घोड़े को रोक जमीन पर उतर पड़ा । ह 
म es की चोट की जाँच कर ही रहा था कि उसे अपने पीछे ts 
आहट सुनाई दी और घूम फर देखते ही वह चौंक गया । उसके पीछे न ज 
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कहाँ से निकल कर दो नफावपोश आ खड़े हुए थे जिनके हाय की राइफिलें सीधो 
उसके सिर की तरफ निशाना यांचे हुए थीं। इसके पहिले कि चौंके और घव- 
राए हुए सवार के मुँह से कुछ निकले, एक नकावपोश ने कड़ी आवाज में कहा, 
“बस, अव तुम अपने को हम लोगों का कैदी समझो !'” 

सवार एक सायत फे लिए चकरा गया । उसको समझ में न आया कि अव 
कया करें या क्या जवाब दें। उसकी हिम्मत या मर्दानगी यह इजाजत न देती 
थी कि विना कुछ भी मुकावला क्रिये इस तरह पर कैरी वन जाय, साथ ही 
उसकी तेज निगाह और अफल ने उसे यह भी वता दिया था करि उसके घोड़े की 
चोट बहुत गहरी नहीं है, उसर कोई अंग भंग महीं हुआ है, और अगर जरूरत 
पड़े तो अव भी वह सवार फो फुछ दुर लेजा सकता हैं वशे कि इन नकावपोशों 
की राइफिलें इस वात की इजाजत दें; अगर इन दोनों को किसी तरह धोखा 
दिया जा सके तो वह अव भी इनकी कैद से बच सकता है यही सोचता हुआ बह 
"सवार पीछे को घूम गणः और दोला, “ब्यों भाई, मैंने तभ लोगों का क्या 
विगाडा हुँ जो मुझे इस तरह धमका रहे हो ?! हू 

एक नझावपोश बोला, “तुम्हें हम छोगों के साथ चळन! पड़ेगा ।” सवार 
ने पूछा, “कहां ¦” दूसरा डपट कर बोला, “जहां हम ले चलें | ज्यादा बकवक' 
न करो और चुपचाप हमारे साथ इले आशो ४” सवार छो इसके ढंग से क्रोधः 
था गया मगर उसे शीतर ही दवा कर बहू बोळा, “मगर मेरा घोड़ा तो एक 
कदम भी ,चळ नहीं कता ।” पहिळे न:गवपोर ने जवाब दिया, “उसके चछने 
को जरूरत भी नहीं है, उसे यहीं छोड़ी और पैदल हमारे साथ चलो ।'” | 

सवार घोड़े को तरफ पीठ दरके इन दोनों से बातें कर रहा था मर पीठ. 
पीछे ही अपना एक हाथ घोड़े की जीन पर रबखे हुए चुपके चुपके सुर्जी में हाथ ' 
डाऊ कुछ खोजता भो आता था। दुसरे नकाबपोश की यात सुद उसने फहा, खेर 
तब लाचारी हुँ--चलो किधर ले चलते हो” बोर आगे को कदम उठाया । दोनों 
नकावपोशों ने जरा सा बगळ हट कर उसे बढ़ने का रास्ता दिया वल्कि एक तो 
घूम कर आये को भी हो. लिया, पर उसी समय सवार के हाथ को पिस्तौल 
वोल उठी । दाय' 'दाँय' दो शब्द इतनी जल्दी जल्दी हुए कि दूर सुनने वाले 
को शायद वह एक ही आबाज सुनाई पड़ी होगी और दोनों नकाबपोश् जमीन पर. 
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गिरे नजर आने छगे । पिस्तोल की गोलियाँ कहाँ लगीं या चोटें किस तरह की 
आईं यह देखने के लिए भी सवार एक सायत को न रुका, वह तुरन्त पलटा और 
उछल कर घोड़े की पीठ पर सवार होता हुआ उसे एक एड़ लगा योळा,'वढ़ चलो 


, बेटा!” वफदार घोड़ा मालिक को खतरे में समझ अपनी चोट की कुछ परवाह न 


कर भरसक तेजी से भागा और देखते देखते उस जगह से विगहों दूर निकूल गया। 

मगर मालूम होता है कि पिस्तौलछ की चोटें कारी नहीं छगी थीं क्योंकि 
जमीन पर गिरे नकावपोशों में से एक कोशिश करके सीधा हुआ और जमीन पर 
पड़े पड़े ही उसमे अपनी राइफिळ सीधी कर गोलियों को बौछार सवार के घोड़े 
की तरफ चलाई, लेकिन एक भी निशाने पर न छगी और घने पेड़ों ने शीघ्र 
ही उस सफेद घोड़े और उसके अधेड़ सवार को अपनो आइ में कर लिया । 


| [SRF] 

मगर सवार अभी खतरे के वाहर नहीं हुआ था । मुश्क्रि से उसने आघा 
मील का फासा तय किया होगा कि उसके फानों में एक सीटी की आवाज गई 
और उसने चिहुँक फर चारो तरफ देखा, साथ हु उसका हाथ पिस्तौल पर गया 
आर उसने लगाम कुछ कड़ी की, मगर उसे समय किसी पे पास हो एही से 
कहा, “भार्शल,' ठहर जागो ।” 

सवार ने यारो तरफ तेज निगाह डाली । चाँदना यद्यपि अब पहिछे से 
काफी बढ़ गया थां मगर अभो इस लायक न हुआ फि इस घने जंगळ के कोने 
अतरों में घुस कर हर एक घीज फो दिखाने लायक वन सकेता! । उसने लगाम 
मोड़ी और घोड़े का रुख घुमाना चाहा मगर उसी समय वगळ से फिर आवाज 
आई, “मार्शल फाफ, रुक जाइए ।' 

मार्शल, क्योंकि अव हमने भी पहिचान छिया कि वे मार्शल फाक ही थे, 
जरा सा रुके मगर फिर उन्होंने घोड़े को आगे वढ़ाया । इसी समय एक धड़े पेड़ 
के ऊपर की तरफ कोई चीज हिंलती सी नजर आई और उनका घ्यानं ऊपर' की 
तरफ चला गया । उन्होंने देखा कवि अपने को पत्तियों की भाड़ में छिपाए कालो 
पोशाक पहिने कोई आदमी उस मोटी डाल के ऊपर चिपटा हुआ है जो उनका 
रास्ता काटती हुई ऊपर दूर तक बढ़ गई है और अगर वे आगे बढ़े तो जिसके 
नीचे ही से उन्हें होकर जांना पड़ेगा। पे गोर से उस तरफ देख ही रहे थे कि 
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उस आदमी ने फिर कहा, “घवराइए नहीं, मैं दुश्मन नहीं आपका दोस्त हूँ ओर 
उसी का भेजा आ रहा हूँ जिससे मिलने आप जा रहे हूँ । उससे झापकी भेंट न 
हो सकेगी वयोंकि आपको बहुत देर हो गई।” 
| मार्शल रुफ गये और एक सायत तक कुछ सोचने के वाद बोले, “तुम मुझसे 
'बया चाहते हो ?” 

एक हाथ नीचे फी तरफ बढ़ा जिसमें कोई चीठी थी । वह सादमी बोला, 
“यह चीठी ले लीजिए और जिस तरह हो अपने को वचाइये क्योंकि न जाने 
'कैसे आपके इघर आने की ख़बर दुश्मनों को लग गई और यह जंगल भी सव 
तरफ से घिर गया है ।” 

फाक ने चीठी ले छो और लिफाफे पर निगाह की जो एक दम सादा था, 
'उस पर कुछ लिखा न था, पर कोरे में वने एक निशान से वे समझ गये कि यह 
दोस्त की ही है । उन्होंने उसे पढ़ने का इरादा किया मगर वह पेड़ वाला आदमी 
फिर बोल उठा--'इस समय रुकना खतरनाक होगा और यहाँ आप उसे पढ़ भी 
न सकेंगे, पहिले दुश्मनों के फन्दे से बाहर हो लीजिए तब उसे पढ़ियेगा।”” मार्शळ 
-ने पूछा, क्या तुम वता सकते हो कि किधर से निकलना मेरे लिये कम खतरनाक 
होगा ?” पेड़ वाळे आदमी ने सिर उठा कर इधर उधर दूर तक देखा और तब 
कहा, “चारो तरफ दुश्मन हैं, अच्छा भाप एक काम कीजिये” 


वह आदमी उस डारू पर ही खड़ा हो गया और देर तक वहुत गोर से 
चारो ओर निगाह घुमा घुमा कर न जाने कया देखता रहा, इसके वाद फुर्ती के 
-साथ पेड़ पर से उतरता हुआ बोला, “घोड़ा यहीं छोड़िये और मेरे साथ आइये।'” 


कुछ हिचकिचाहट के बाद मार्शल घोड़े पर से उतर पड़े । लगाम उन्होंने 
एक डार से अटका दी और उस आदमी पीछे हुए जो तेजी से चलता हुआ अब 
तक कुछ दूर निकरू जा चुका था । मगर यकायक उन्हें रुक जाना पड़ा क्योंकि 
उन्हें अपने बगल से कोई आहट सुनाई दी । चिहुक कर वे घूमे और तुरत ही 
उनकी निगाह एक दूसरे आदमी पर पड़ी जो क्षाड़ियों के घने झुण्ड के भीतर से 
"निकल कर इनकी तरफ बढ़ रहा था । 
नंग घड़ंग बदन, काले शारीर, ओर लाळ आँखों वाळे इस व्यक्ति को पाठक 
बखूबी पहिचानते है क्योंकि यह और कोई नहीं, 'सीह फुंग' का पुजारी “किंगन्ही' 
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है। मार्शल फाक उसे देखते ही खुश हो गये और वह भी इनको तरफ बडी 
आवभगत से बढ़ता हुआ आदर से वोळा, “जनरल फाऊ, . दुश्मनों से भरे इस 
जंगल में आप इस समय और इस तरह अकेले क्या कर रहे हैं ? 

इसकी आवाज सुन वह आदमी भी जो पेड़ से उतरा था घूम पड़ा और इसे' 
पहिचान वापस छौटा + पुजारी को उसने दंडवत किया और तब बोळा, “प्राशल _ 
सव तरफ से दुश्मनों से घिर गये हैं। मैं इन्हें.... मगर पुजारी उसको वात काट 
कर्‌ बोला, “आप कोई चिन्ता न करें मार्शल, मेरे रहते आप पर थाँच नहीं आ 
सकती । आइये मेरे साथ, आर तुम साँग-लो' इनके घोड़े को ले जाकर उस तरफ 
(उंगली से बता कर) वहाँ चलो, थोड़ी देर में मैं उसके भी व चाव का इन्तजाम करूंगा।'” 

'साँगन्ली' ने झुक के .प्रणाम छ्या और मार्शल को अपने पीछे आने का' 
इशारा कर “किंग ही” पुनः उन्हीं झाड़ियों को तरफ बढ़ा जिनमें से निकला था।' 
उसका वदन था या लोहा ! नुकीले टेढ़े मुडे हुए ओर तरह तरह फ शक्तलों के 
काँटों से भरे उस झाड़ियों के कुंज को वह बेघड़क चीरता हुआ चळा जा रहा 
था जिसमें मार्शल फाक अपनी फौजी पोशाक जूतों और दस्तानों के साथ जाने में 
भी तरदुदुद उठा रहे थे । देखते देखते वह बहुत घने जंगरू में घुस गया और 
तब मार्शल को अपने सामने एक बहुत हो ऊँचा मोटा थोर घना पेड़ तथा उसकी 
जड़ में वनी छाल रंगसे रंगी कोई मूरत दिखाई दी। उसके ऊपर पड़ी फूछ पत्ती 
आदि तथा वगल में जळता दीपक बता रहा था कि यह कोई स्थानीय देवता हूँ 
जिसकी नित्य पूजा होती है । ! 

एक क्षण के लिए पुजारी इस मुरत के सामने खड़ा हुआ, यासे बन्द कर 
दोनों हाथों को जोड़ उंगलियों पर उसने कोई छोटा सा जप किया और तब 
मार्शल को पीछे आते का इशारा कर उस मोटे पेड़ के पीछे फो तरफ गया जहाँ 
जमीन पर पत्थर की दो बड़ी सिल्लियाँ'पड़ो हुई थीं । जोर झगा कर पुजारी ने 
एक सिल्ली को वगल हटा दिया औौर मार्शल से बोला, “तीचे उतर जाइये 
जनरछ, मैं अभी याता हूँ ।” मार्शछ फाऊ फो छोटी छोटी सीढ़ियाँ नजर आईं 
जिनकी राह वे उतरे । थोड़ी देर तक पुजारी बाहर जाने क्था फरता रहा, इसफे 
बाद वह भी अन्दर आ गया और भीतर से जोर लगा उसदे वह सिल्‍ली पुनः 
ज्यों की त्यों गढ़े के मुँह पर ढाँक दी । 
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मार्शल फाक ने अपने को एक छोटी ऊबड़ खाबड़ अन्धेरी कोठरी में पाया जिसके 
"एक कोने में किसी खोह था सुरंग का मुहाना नजर आ रहा था । पुजाने ने उनसे 
कहा, “दुश्मनों के खतरे से एक दम वेफिक्र होकर अब आप मुझे वताइए कि इस 
वक्त आप किस लिए इधर आये और कहाँ जाने या कया करने का आपका विचार हैं ?” 

मार्शल ने चारो तरफ देखते हुए जवाव दिया, कया यहाँ दुश्मनों...” पुजारी 
चोळा, “दुश्मनों की गुजर यहाँ किसी तरह नहीं हो सकती ओर मान लीजिए 
क्रि यदि किसी तरह वे इस जगह तक पहुँच भी जाँय तो ( कोने वाली गुफा 
दी तरफ उंगली उठा कर ) इस राह से मैं आपको वात की वात में ऐसी जगह 
पहुँचा सकता हूँ जहाँ ऊपर ऊपर जाने में छोगों को घण्टों का सफर करना पड़ेगा। 
यह गुफा एक तरफ जहाँ भगवान सीह-फुंग” के मन्दिर तक जाती है वहीं इसका" 
दूसरा मुहाना उसी पहाड़ो पर निकला है जहाँ मास्टर फाक को एक दफे साँप ने 
काटा था, यही नहीं बीच वीच में इसमें से ओर भी कितनी ही तरफ को रास्ते 
निकल गये हैं । आप जहाँ कहिए यहीं मैं आपको वेखटके पहुँचा सकता हूँ ।” 

फाक का घड़का कुछ दूर हुआ और उन्होंने सन्तोप की एक साँस फेंक कर 
- कहा, “वैसी हालत में मैं यह चीठी पढ़ के तय आपके सयाळ का जवाव टूंगा ।” 

जो चीठो उस पेड़ पर वाले आदमी 'साँग-ली' ने उनको कुछ ही देर पहिले 
दी थी धह फाक ने जेव से निकाली और खोळ कर पढ़ने ऊगे। चीठी किसी अजीव 
भाषा में लिखी हुई थी जिसके अक्षर विल्कुल हो पहिचाने नहीं जा सकते थे और 
जिसमें जगह जगह फूछ पत्तियां बेळ और बूटों के किस्म की चीजें बनी हुई थीं 
'फिर भी फाक उसका मतुप समझ ही गये । पाठकों फी जानकारी के लिए हम 
उसका थसळी मजमून यहाँ दिये देते हुँ---- - 

“बहुत देर तक आपकी राह देखो, भब और रुक नहीं सकता । दृद्मनों को 
किसी तरह पता छग गया है। समूचा जंगल घेर छिया गया है। अगर किसी 

तरह अपने फो वचा सके तो पछ फिर उसी वक्त वहीं पहुँचिये । 'क्-त्र-्ञ' कोई 


बहुत ही जरूरी सन्देशा आपो दिया चाहते हैं जिसे कागज पर इशारों में भी 
'लिखना खतरनाक हैं ।” 


वस इतना ही उस चीठो का तात्पयं था जिसके अन्त में एक तितली की तस्वीर 
'बनी हुई थी । यद्यपि इस पर यह लिखा हुआ न था कि इसका भेजने वाला कौन 
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ड और न यही कि किसे यह भेजी गई है, फिर भी मार्शल फाक सब वातें अच्छी 
तरह समझ गये ओर चीठी को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े करने के वाद अपनी जेब में 
रखते हुए पुजारी से वोले, “हां पुमारीजो, अव आप जो कुछ पूछिए मैं बताने को 
तैयार हूँ । आपने पूछा छि मैं यहाँ कैसे आ पहुँचा? आपको वताने में हर्ज नहीं कि 
मेरा एक दोस्त यहाँ कहीं आया हुआ है जिससे मिलने के लिए मुझे बुलाया गया 
या । 'काई-माऊ' क्रा दंगा एफ दम शान्त हो गया और अव मैं राजघानी की तरफ 
जा रहा था, रास्ते में ख्याल था गया, रपाल था गया छह अथवा मिळना बहुत 
जरूरी समझ इधर को मुड़ पड़ा, मगर जिससे मिलने की जरूरत थी उसने अंधेरा 
रहते रहते मुझे बुलाया था, कुछ देर हो जाने से उससे भेंट हो पाई और दुश्मनों 
ते भी घेर लिया । अब में पूरी तरह से आपके हाथ में हूँ जिघर कहिए उधर चलें, 
पर यदि आप किस ऐसी जगह मुझे रख सके जहां से मैं सहज ही में कल सुबह 
फिर यहीं पहुँच सक्‌ तो शायद उस आदमी से भेंट हो जाय और मेरा काम भी 
मन जाय, कया ऐसा हो सकता है?” 

पुजारी० । बड़े सहज में ! मैं आपको अमीन के अन्दर की एक ऐसा कोठरी 
में पहुँचा सझता हुँ जहाँ न केवछ आप वल्कि आपका घोड़ा भी आराम से रह 
सकता है, धौर आपके डाने पीने का भी प्रबन्ध हो सकता हूँ। 

मार्यळ फाः5 बोळे, “तय तो बड़ा ही अच्छा है, आप मझे वहीं ले चलें ।” 

पुजारी मे उन्हें अपने पीछे थाने का इशारा किया और तब उसी सुरंग में घुस गया। 

4 

युद्ध देवता के सामने बाळे उसी विराट सभामंडप में जहां पाहिले भी कई वार 
पाठक था चुके हैं एक छोटी सभा हो रही हैं! 

समय रात का है! देदता का रक्त से धोया हुआ कलेवर उन कई मशाछों की 
बुएदार रोशनी में चमक रहा हैं जो उस बड़ी जगह में स्थान स्थान पर जरू रही हूँ । 

मरति के सामने नीचे की ओर वाठ के पटरों पर छः आदमी बेठे हुए दिखाई 
पड़ रहे हैं। इन सभों के चेहरे नकाय से खाछी हैं आर हम इन सभों ही को पहि- 
चान सकते हैं । सब पै. खीर वाळा व्यक्ति 'नामतू' ६, उसकी दग सं राज- 
कुमार भ्रजादीपक पांचवें हैं, उनसे हट कर अजितसिंह बैठा हैं, उसके वाद गोपी- 
नाथ, तव इफराम और उसकी वगळ में नाथन है। ये छहो आदमी एक दम चुप- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Se NS SRI DSS le ee ec dns कम eT 2800... ST <#7 : वीक "का (777 








सुफेद शेतान [ २] ॒ ce 


चाप बैठे हुए हैं मगर इनको निगाहें कुछ दूर एकदम सामने उस भाग पर बार वार 
पड़ रही है जहाँ करीब दो तीन सौ वहादुर लोग तरह तरह तरह के जस्व-शस्त्रों 
से सुसज्जित होकर बैठे हुए इन्हीं की तरह देख रहे हैँ। ये सभी नौजवान हैँ ओर 
इनका रंग-ढंग साफ बतला रहा है कि ये लोग फौजी आदमी हैं। इन सभों फे चेहरे 
भो नकाग्रों से एक दम खाली हैं और जो पाठक हमारे साथ उस पहिली सभा में 
आ चुके हैं वे इनमें से यहुतसी सूरतोंको पहिचान सकेंगे। मूर्ति के नीचे बैठे उ 
छःहो आदमियों की तरह ये सामने वाळे लोग भी एक दम चुपचाप और शान्त 
बैठे हुए हैँ और मालूम होता है कि किसी इशारे की राह देख रहे हैं । 

यकायक दूर किसी जगह से किसी बड़े नगाड़े फे बजने को भारी आवाज इस 
सभामंडप में पहुँची और इसके साथ हो राजकुमार प्रजादीपफ उठ खड़े हुए । मूर्ति 
के सामने रबखे हुए घो के बड़े दीए को उन्होंने कुछ आर तेज कर दिया, धूप- 
दानियों के अंगारे पर कोई चीज डाल दी जिससे उसमेंसे खुशवूदार धूयां बहुता- 
यत से उठने लगा, और तव खुद हाथ जोड़ कर मू्तिकी तरफ घूम घीरेधीरे कुछ 
पाठ करने छगे। घहाँ उपस्थित सव लोग भी हाय जोड़ आँखें बंद कर ध्यान करने रूगे। 

पाठ समाप्त हुआ मौर एक सायत बाद मूर्ति को नमस्कार कर राजकुमार चे 
बगल में रषखे नगाड़े को हड्डी के एक छांवे टुकड़े से तीन दफे बजाया। इसके वाद 
वे पलट पड़े और अपने सामने वेठे वीरों की तरफ देख कर गम्भीर स्वर में बोले 

“भयानक आकृति, रक्तपिपासु, अर्ल और कंरल के नाशक, युद्धदेवता 'माह- 
जुंग' को मैं नमस्कार करता हूं । उन पीर लात्माओं के प्रति भी मैं सम्मान प्रकट 
करता हूँ जिन्होंने जन्मभूमि के लिए प्राण छोड़े हैँ । मुझे विश्वास है कि वे मद्दान 
आत्माएं इस जगह उपस्थित होकर हमें आशीर्वाद देंगी क्योंकि उन्हीं के दिखळाए 
मार्ग पर चलते हुए हम आज एक नये उद्योग का सूत्रपात करते हशा हुम्म ! . 

सभों के गले से “आ हुम्म !' का गम्भीर स्वर निकला ओर सभों की गर- 
दनें कुछ देर के लिए झुक गईं । इसके बाद राजकुमार फिर भूव लगे | 

“आज हम लोग यहाँ जिस लिए इकद्रे हुए हैं इसे सभी जानते हैं । अपने 
देश को पराधीनता से वचाने के छिए सभी कुछ करने का वीड़ा उठा कर आज 
हम यहाँ से निकछेंगे और अपने घत्रुओं से युद्ध प्रारम्भ कर देंगे ।'” 

“जब हम छोग पहिळे पहि इस अभिप्राय से यहाँ इकट्ठें हुए ये उस समय 
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से आज तक जो कुछ हो चुका है उस्ते कहने को आवश्यकता नहीं क्योंकि हम और 
आप सभी उसे जानते हैँ । छिस तरह न्रिकंटफ ने हमें सहायता देने का वचन 
दिया और किस तरह उक्षके दिए द्रव्य दी सहायता से हम लोगों ने अपना संग- 
ठन किया, स्यान स्यान पर अपने अड्डे कायम किये, देश देश में अपने इत भेजे, 
शत्रुओं की भूमि में वगावत की आग फेछाई, ओर शत्रु के अफसरों को घूस दे दे 
फे उनके गुप्त भेद जाने, थह सव आपको विदित हैं। अव हमारो तैयारी प्री हो 
चुकी हैं और हम अपना काम छुरू करना चाहते हैं । 

“बह काम बया हैँ, रहे भी आपको बताने की जरूरत नहों । वह है शत्रुओं 
से. देश के उस भाग को झालो करा लेना जो आज वरसों से उसने जवरदस्ती 
दखल कर रका है । 

“हम छोग अपने ही वेश में किस प्रकार पराधीन हैं यह आप लोगों को 
बताने की जरूरत नहों है। थाप लोग उसे अच्छी तरह जानते हँ--आप ही क्‍यों 
यहाँ का एक एक घच्चा उसको आज समक्ष रहा है । 

हम रोग लभी तक सभी प्रकार के शान्तिपूर्ण उपाय काम में लाते रहें पर 
अब उनमे सफछता भिलती दिखाई नहीं पड़ती । हाळ ही में “काईमाऊ' में, जो कुछ 
ही समय पहिले हमारे ही देश का अंग था पर आज अभाग्यवश हारे शत्रु के कब्जे 
में है, पुआरियों फा हक जिस तरह भारा गया और उनके द्वारा प्रारम्भ किया गया 
आन्दोलन जिस प्रकार पाठोरता से, निर्दयता से दबाया गया, वह आप सभी जानते 
हें। हममे शायद कोई भी ऐसा न होगा जिसका कोई न कोई सम्बन्धी प्रमो या 
परिचित वहाँ पर अपना खूम नं वहा चुका हो या आज उस जगह भीषण कए न 
उठा रहा हो, अस्तु कल को हमारी इस भूमि में भी क्या हो सकता है यह स्पष्ट 
हो गया हें । 

“शत्रुओं को निकालने का वया उपाय हमने सोचा हुँ उसको बताने के पहिले 


संक्षेप में मैं यह अता देना चाहता हूँ कि हमारे शत्रुओं ने हमारी असली मातृ- 


भूमि पवित्र स्याम देश में पहिले पहिल कैसे पैर रक्खा%। 


# राजकुमार फा कहा .हुआः उपरोक्त इतिहास सन्‌ १७५३ ई० के दाद का है 
क्योंकि उसी सन्‌ में श्याम देश द्वारा कम्त्रोज के राजसिंहासम पर वैठाये गये राजा 
नरदेव ने फ्रांसीसियों का प्रभुत्व स्वीकार करते हुए उनसे वह सन्धि की थी जिसके 
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“उपाचार्य मुकुट ( उपार्च मंकुट ) के रूड़फे 'सोमदत्त फ्रा महाभवार्न सुच- 
रित्र' के सयय भर्वात सन्‌ १७६५ ई० में ब्रह्म देश और शयाम देश की सेनाओं 
में कई बरसों से होते रहने बाला भयंकर युद्ध समाप्ति को पहुंचा । श्याननरेश सोम- 
दत्त सुचरित्र हार कर अपना किला छोड़ भाग गये ओर हमारी उस समय की 
राजघानी अयोध्या (अयोधिया) नगर का अतुलित घन-रत्न ओर सम्पत्ति ब्रह्म- 


नरेश शम्भूसिंह (शिन वु सिंन) के हाथ लगी । 








द्वारा फ्रांस ने श्याम देश में जड़ पकडो, पर वास्तव में द्याम देख में फ्रांसीसियों 
या पञ्चिमीय देशों का प्रवेश इससे बहस पहिले हो चुका था ओर संक्षेप में वह 
इतिहास वता देने से उन पाठकों को शो इयाम देश के इतिहास से परिचित नहीं 
हैं, कहानी फा सिलसिला ठोक करने में चहुत कुछ सरळता होगी । 

इभाम चरेश रन्तिभोज (रमय बोडा) उन्तीस बप तक राज्य करके १३६६ ६० 
में कालगत हुए । उनके वाद तीस चालीस बरस के भीतर उनके पांच वंशज श्‍याम 
के राज्यसिहासन पर बैठे जिन्होंने श्याम झी अच्छी उन्नति की। 'लाओ' प्रदेश की 
राजघानी 'चेंग मई” जीत कर वह प्रदेश :याम में मिलाया गया और कम्प्रोज देश 
कंबोडिया, जिसके साथ द्याम फी पुरानी दात्रुता थो विजय कर उसको राजधानी 
जळा डाछो गयी और बहाँ के निवासी गुलाम बना कर इयाम को राजधानी 
(आयुधिया) मे लाकर टके टके बेचे गये । इस प्रकार कम्बोज पर इयाम देश का 
पहिले पहल पुण आधिपत्य हुआ । 

पन्द्रह शताब्दि में इयाम सिंहासन को दशा अच्छी ही रहो। कोई सात आठ 
राजा इस शतो में हुए जो समी प्रतापी ओर वीर थे । उन्होंने इयाम की सोमा 
और घन सम्पति खूब बढ़ाई भर इसी समय में श्याम देश में ब्राह्मणों का प्रभुत्व 


हुट के बोद्धों का प्रभुत्व स्थापित हुआ अर्थात्‌ शयाम भारत फी ओर अपने घामिक 
उत्थान के छि ताकने रूभा । 


स्न्‌ १५२७ ई० में श्याम सिंहासन दिना नरेश का हो गया । अंतिम श्याम 
नरेश एक अहुतं ही छोटेसे राजकुमार और युवा रानी को छोड़ के मरे। इस रानी 
फा चब्त्रि अच्छा न.या। इसने एक नीच जाति के व्यक्ति से विवाह कर लिया 
ओर स्वयम्‌ शयाम फो अधीश्वरी वनने के रोम में अपने राजकुमार को भी मार 
डाला, पर प्रजा उसके अत्याचारों से विगइ उठी और उसने रानी मौर उसके पति 
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इसके कुछ ही समय वाद ब्रह्म-देश का नया राजा शंभु्तिह अपना एक वा इस- 
राय अयोध्या” (अयोधिया) में छोड़ चोनियों से लड़ने चछा गया जो उसके अपने 
राज्य ब्रह्मा (बर्मा) पर हमा करना चाहते थे। “फय टेकसिह' 'टिकसिन) नामक 
सोमदत्त सुचरित्र का एक वीर सेनापति राजघानी अयोध्या के शत्रुओं के हाथ में 
पड़ने के समय ही भाग निकला था । वह अव मौका देख अपने एक हजार वीरां 
को लेकर लौटा और अयोष्या पर उसने हमरा किया। शम्भूमिह का कायम किया 


tl 0: 3 init iS RING 
को मार पूव राजा के एक चाचा को सिंहासन पर वँठाया। यह राजा इयाम फे हक 


में अच्छा न निकला। इसने जगह जगह युद्ध ठान दिए पर कहीं भी जय-लाभ न किया 
यह हाल देख कम्व।ज देश ने वगावत कर दी । उसके विरुद्ध इसने सेना भेजी पर 
सेना कुछ न कर सकी । तब ब्रह्मदेश (वर्मा) के विरुद्ध जो पहिले श्याम के आघोन 
समझा जाता पर वास्तव में एक तरह पर स्वतन्त्र ही था, इसने सेना भेजी पर वहाँ 
भो कुछ न कर सका, उल्टे ब्राह्मी सेना वर्मा के राजकुमार 'वरेग नंग' की अधो- 
नता में मार काट करती श्याम फो राजधानी अयोध्या के फाटक तक आ पहुँची । 
वड़ो मुश्किल से खाने पीने की रसद चुक जाने और अपने राज्य से.वहुत दुर भी 
पड़ जाने के कारण ब्रह्म राजकुमार :वरंग नंग' को हटाया जा सका, मगर तोन 
. बरस वाद ब्रह्मदेश का राजा बनने बाद वह फिर चढ़ आथा। इस लड़ाई का कारण 
भी विचित्र और हमारे पाठकों के लिए कौतूहुलवर्धक होने से हप्र थोड़े में बताये 
देते हैं । श्याम नरेश ने अपनो पदवियों में एक शब्द 'फ्रा चाओ छंग पियुक' बढ़ा 
लिया जिसका अर्थ होता हँ--सुफेंद हाथियों का अधिपति'। सुफेद हाथी ब्रह्म देश 
सें पूजनीय यस्तु थी अस्तु इसी पर नाराज होकर ब्राह्मो सेना पुनः द्याम पर चढ़ 
आई । ठीक सन्‌ का तो पता नहों लगता, पर १५४८ और १५६२ के बीच दोनों 
राज्यों में घोर युद्ध हुआ, दयाम नरेश हार कर माग गये, (कुछ इतिहासञ्ञ कहते है 
कि वह साधू हो गये और कुछ कहते हैं कि वर्मा की सेना उसे उसके सफेद हाथियों 
समे पकड़ के ले गई) कई घोर युद्ध हुए और अन्त में ब्रह्म नरेश 'बरेंग नंग' श्याम 
को पूरी तरह विजय कर ओर राजधानी अयोध्या में अपना एक सरदार "फ्रा घम्मार्च 
घिरचा' को गवर्नर को तरह छोड़ अनगिनती घन रत्न छे वर्मा पापस लोट गया। 
यह 'फ्रा घम्मार्च छिरचा' बड़ा वीर और बुद्धिमान था । प्रारम्भ में यह श्याम के 


प्रान्त 'विष्णुलोकः (पित्स्नुलोक) का ही गवर्नर बनाया गया था पर घीरे धीरे यह | 
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हुआ वाइसराय मारा गया और. राजसिहासन का और कोई हकदार न दिखाई पड़ने 
के कारण सेनापति फय टेकसिह स्वयं हो सिंहान परवेठा। अयोध्या को छोड़ उसने 
वर्तमान “बंकक' को अपनी राजघानी बनाया जहाँ फ्रांसीसी ईस्ट इण्डिया झम्पनी 
का बनवाया हुआ पूवं समय का एक किला भो मौजूद था। वंकक ने बहुत जल्दी ही 
उन्नति कर ली और वोर-श्रेष्ट टेकिह ने झाझ पाथ के उन प्रांतों को जय कर पुनः 
इयाम देश में मिला लिया जिन पर पिछले कुछ वर्षो में उमियों का अधिकार हो 


TT samme © = ~ .४०माााााााक, 


समूचे श्याम देश का अधिपति, अवश्य ही नाम मात्र के लिए ब्रह्मा की अधोनता 
. में! बन बंठा । इसके गद्दी पर वेठते ही कम्योज देशी सेना ने श्याम पर आक्रमण 
कर अपने पुराने अपमान का बदला लेना और इयाम को अपने अधीन करना चाहा 
पर कुछ मुश्किलों के बाद वह सेना भगा दी गई, फिर भी इसी समय से कम्बोज 
एक तरह पर पुनः स्वतन्त्र हो गया । 

"फ्रा घम्मार्च घिरचा' का लड़का 'फ्रा नरेत' बड़ा प्रतापी और वीर निकला। 
अपने पिता के मरने के वाद सिंहासन पर बैठते हो इसने ब्रह्म देश की 
अधीनता जो पहिले ही नाम मात्र की थी प्री तरह त्याग दी और श्याम का स्व- 
तन्त्र नरेश बन वैठा । बरमी सेना ने जव इस पर आक्रमण किया तो इसने उसे 
बुरी तरह हरा कर वार वार भगाया और श्याम देश के जो प्रान्त उससे अळग 
हो गये थे उन्हें भो जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। झम्त्रोज देश पर इसने 
आक्रमण किया । राजधानी 'लवक' जीत कर जलां दी और कम्बोज नरेश को अपनी 
राजधानी अयोध्या में लाकर मरवा डाला। कहा जाता है कि पिछले किसी अपमान 
का बदला लेने के लिए इसने कम्योज नरेश की छाती के रक्त से अपने पैर घोए । 

'फ्रा नरेत' ने श्याम को पुनः अपने पूर्व गौरव के स्थान पर बैठाया और इसके 
समय में श्याम की बड़ी उन्नति हुईं उसकी सोमा बहुत बढ़ो, दक्षिण में मलय 
द्वीप, पश्चिम में ब्रह्म देश (बर्मा) का एक खासा टुकड़ा: उत्तर में लाओ प्रदेश तथा 
पूर्व में कम्बोज योर अनाम तक इसने श्याम राज्य का विस्तार किया और शासन _ 
प्रवन्ध ऐसा सुगठित कर दिया कि इसके मरने के वाद पीने दो सौ बरसों तक 
यद्यपि श्याम पर वहुत सी आपत्तियाँ आती रहीं फिर भी श्याम देश एक देश 
और एक शक्ति वना रहा । 

फ्रा. नरेत' के मरने बाद! उसका झड़का!ओरर्२!पोता सिंहासन पर बँठे। इसके 
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गया था । वर्मा नरेश शम्मूसिह ने यह सुन पुनः अपनी सेना युद्ध करने वास्ते भेजी 
पर इसी वीच वह स्वयम्‌ ही मर गया जिससे सव मामला ठंढा पड़ गया । टेक- 
सिह को अवसर मिला और उसने कम्बोज देश (कंबोडिया) पर चढ़ाई कर दी जिसे 
बहुत समथ हुआ हमारे पूर्वजों ने जय किया था पर जो हम पर आने वालो आप- 
त्तियों का लाभ उठा कर इसो बीच में स्वतन्त्र बन वेठा था। उस समय वहाँ 
'लाओ' और 'वरमियों' का राज्य था पर टेकसिंह ने सभों को परास्त फर राज- 


वाद प्रजा ने विद्रोह कर दिया और राज्य की वागडोर 'फय-सूर्यवंशी” (सूरी वंशे) 
के हाथ में आई । इस “फय सूरी वंशे ने “फ्रा शिवप्रसादसिंह' (छाओ प्रसाद टंग) 
छे नाम से सिंहासन पर बैठ राज्य करना शुरू किया और वीस वर्ष से अधिक 
समय तक सफलतापूर्वक राज्य किया । इसके भरने वाद कई लोग सिंहासन पर 
आये और गये पर अन्त में सन्‌ १६९५ ई० में उसका लड़का 'फ्रा नरई” अपने भाई 
भौर चाचाओं को मार कर सिंहासन पर वेठा। यह वीर और साथ ही साथ बृद्धि= 
मान भी था और इसने तंतीस वर्ष तक अच्छी तरह राज्य किया। इसके राज्य में 
करा विज्ञान और व्यापार तीनों की ही अच्छो तरह उन्नति हुई और इयाम का 
घन गौरव और यश खूब बढ़ा एक तरह पर कहना चाहिए कि इसी के समय 
से स्याम का आधुनिक इतिहास प्रारम्भ होता है । 

'फ्रा नरई' ने अपने दूत पश्चिमी और पूर्व के प्रधान राज्यों को भेज उनसे 
मित्रता सम्वन्ध स्थापित करना प्रारम्भ किया। पुतंगाल हारूंण्ड और इगलैण्ड के 
दूत इसके राज्य में आये और अन्य पश्चिमी रियासतों के व्याप!रियों ने आ मा 
कर क्याम में व्यापार करना शुरू किया । नतीजा वहो निकला जो भारत में हुआ 
था । कहना चाहिए कि वहाँ के इतिहास की पुनरावृत्ति यहाँ भी हुई । 

व्यापार करते करते इन सव परिचमी रियासतों ने इयाम देश के शासन में 
भी टाँगें अड़ानी शरू कर दीं, खास कर पुतंगाल तो इसमें बहुत आगे वढ़ गया । 
बहुत से पुर्तगाळी श्याम की सेना में भरती हो गये और कितने ही पुतंगाल निवासी 
व्यापारी श्याम देश के भीतर घुस कर अपना व्यापार फलाने की धुन में लगे। अंत 
यह हुआ कि १७ वीं शताब्दी के आरम्भ में ही मलय प्रायद्दोप को जिस पर अब 
तक श्याम का प्रभुत्व था ओर जहाँ से समुद्र में आने जाने की बड़ी सुविधा थो 
तरह तरह के बहाने कर पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में कर छिया। पुतंगाली व्यापारी 
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घानी छूट ली । हमारे राजमहल में स्थित सुप्रसिद्ध रत्नजटित 'एमराल्ड वुद्धदेव' 
उसी समय कम्बोज राजघानी से ही छूट कर यहाँ लाए और स्थित किये गये थे, - 
अस्तु उस समय से कम्बोज पुनः श्याम देश का हुआ । 

“परन्तु विजय और सफलता ने नरेश टेकर्सिह का दिमाग घुमा दिया। उसने 
यह कहना शुरू किया कि वह भगवान बुद्ध का अवतार वल्कि स्वयम्‌ ही “ुद्ध' 





शयाम के भीतरी मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे और कितने ही तो राज्य के 
बड़े वड़े ओहूदों पर भी जा बेठे । सन्रहवीं शताब्दि के आरम्भ में पुर्तगाली पाद- 
ड़ियों का एक दल श्याम पहुँचा । श्याम नरेश ने इन्हें अपनो राजघानी अयोध्या 
में आदर से टिकाया और इन्हें गिर्जा बनाने के लिए जमीन तथा अन्य सुविधाएँ 
दीं । अब अन्य पक्चिमी राज्य भी .उधर को दौड़े। डच और अंगरेज भी वहाँ 
पहुँचे। व्यापार में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई। फलतः तीनों रियासतों पुर्तगाल डच और 
अंगरेजों में आपुस में युद्ध होने रगे । सन्‌ १६१९ में 'पतानी” समुद्र में ।एक बड़ी 
गहरी जहाजी लड़ाई हुई। अंगरेजी सेनापति मारा गया और डच छोगों का प्रभुत्व 
बढ़ा । १६३४ में डचों को भी अयोध्या में अपनी फैक्टरी वमाने और व्यापार करने 
की सुविधा श्याम नरेश को देनी पड़ी मगर इनके आने हे पुर्तगाळ का प्रभाव कम 
पड़ गया, उसका स्थान डचों ने लिया । “डच ईस्ट इन्डिया कम्पनी” बड़े धूमधाम 
से काम करने लगी । इयाम राजधानी अयोध्या में इसने एक किला वनवाया और 
देश भर में व्यापार शुरू किया। खास कर इयाम से जहाओों द्वारा चीन और जापान 
को माछ ले जाने ओर छाने का काम तो एक तरह पर विल्कुल हो डचों फे हाथ 
में आ गया । सन्‌ १६४१ में इन लोगों ने पुर्तगाळ को हरा कर उनसे 'मलाका 
शान्त छोन लिया और तभी से श्याम देश में पुर्तगाळ का प्रभुत्व प्रायः एकदम ही 
हट गया । डच लोगों ने कुछ दिन खूब मनमानो को पर अन्त में १७०६ ई० में 
उनके जोर जुल्म ओर अबर्दस्ती से स्याम के राजा प्रजा सभो बिगड़ खड़े हुए और 
उन छोगों को उस देश से अपना बोरिया वसना उठा लेना पड़ा। जो किले और फैक्ट- 
रियाँ उन्होंने क्याम में वनाई थीं वे सब छीन ली गई और वे उनसे निकाल दिये गये। 
श्याम में डचों को इस तरह निकाल बाहर करने का मुख्य कारण एक फाँसी सी 
बना । सन्‌ १५९५ ई० में 'कान्सेन्टाइन फाकन' नामक यह व्यक्ति अपने घर से 
निकाल दिये जाने पर एक अंगरेजी जहाज द्वारा स्याम पहुँचा ओर वहाँ इसकी 
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हूँ । प्रजा और सरदार इस पर बिगड़ खड़े हुए । उन्होंने बछ॒वा कर दिया और 
टेकसिह को मार कर 'फाओ फय चक्री' को राजा वनाया। यह “फय चक्री” इयाम 
के पूर्व गरेशों के ही वंश के और घड़े वोर थे। इन्हीं फे हाथों से कुछ समय पहिले 
कम्बोज विजय किया गया था । प्रजा की इच्छा से सन्‌ १७८२ ई० में यह 'सोम- 


दत्त फ्रा विद्युत्‌’ (बुदयोत) के नाम से सिंहासन पर वैठे और इन्हीं से श्याम का 
वर्तमान राजवंश थारम्भ होता ई । 


पा कः 
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किस्मत ऐसी जगी कि यहु इयाम का एक विश्वसनीय सेवक और अन्त में इयाम 
नरेश 'नर्‌ई' का विश्वासी बन वेठा । इसमें कोई शक नहीं कि 'फाझन' में कई 
अच्छे गुण भी घे पर इसकी उालयाजियों के कारण अंत में व्याम का अस्तित्व ही 
खतरे में पड़ गया । इसने अपने देशवासियों को उभाइ कर एक फ्रेंच ईस्ट इन्डिया 
कम्प॒नी' वनवाई और उसको अहुत सी सुविधाएं दिझवा श्याम का व्याशर उसके 
हाथ में दे दिया । व्यापार के साथ साथ फ्रांसीसियों का प्रभुत्व श्याम में बढ्ने और 
डचों का घटने लगा । फ्रांसीसियों की स्पर्धा और बढ़ी । उन्होंने शपाम देश बल्कि 
प्रे पूर्व को ईसाई और अपने वशोभूत वना डाळने का कस्द किया । १६६२ में 
तोन फ्रेंच बिशप भर तने हो पादड्ियों का एक दछ इयाम पहुँचा । पुतगालियों 
की तरह इनका भी श्याम नरेश ने अच्छा स्वागत किया और कई तरह की सुवि- 
धाएं दीं । इन लोगों ने बड़ी तेजी से वयामियों को ईसाई बनाना शुरू किया । दयाम 
नरेश नरई फे फ्रांसीसी मन्त्री फाकन ने इनकी बहुत सहायता की ओर कहा जाता 
हे कि वह खुद फ्रांस के प्रसिद्ध लुई १२ वें और उनके प्रसिद्ध मनश 'कळूवट' से 
पत्र व्यवहार किया करता था । धीरे धीरे फ्रांस ने घमं फे वदले अपना राज्य कायम 
करना शह दिया। छः बड़े फ़ांसीसो जंगी जहाज और १४०० सिपाही क्याम भेजे 
गये। ऊपर से तो यह कहा गय! कि वे डचों से लड़ने के लिए आये हैं जिनके काम 
में फ्रांसीमियों के आने से वाधा पड़ने लगी थो पर वास्तव में ये ष्याम को हुड़प 
जाना चाहते थे । इन्होंने श्याम में घुसने के फाटश स्वरूप दो बन्दरगाह 'बंकक 
और 'मगुई! अपने कब्जे में कर लिए और खुद इयाम नरेश को अपने वाडीगाडों 
में इन फ़ांसीसी सिपाहियों को रखना पड़ा । 

मगर इस समय श्याम की प्रजा ने बुद्धिमानी दिखाई । वह समझ गई कि 
उनका राजा नरई फाकन के फेर में पड़ अब अपने देश को हो फ्रांसीसियों के हाथ 
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“सोमदत्त विद्युत्‌’ के समय में बरमियों ने फिर इयाम पर आक्रमण किया । 
उनका राजा 'वोष फ्रा” बड़ो तैयारी से बढ़ा और श्याम के वहुत से पश्चिमी प्रांत 
उसने जय भी किये, लछेफिन नरेश सोमदत्त बिद्युत ने उससे एसा मोर्चा लिया कि 
उसके दाँत खट्टे हो गये और अन्त में उसे भाग जाना पड़ा । इतने वमी सिपाही 
मारे गये ओर ब्रह्म देश का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि उसके वाद आज तक 
ब्रह्म देशियों को पवित्र श्याम भूमि पर पैर रखने को कभी हिम्मत नहीं पड़ी । 

नरेश सोमदत्त विद्युत” ने सत्ताइस वर्ष तक राज्य किया और उनके सुशासन 
से श्याम देश की बड़ी उन्नति हुई । धन समृद्धि में यह देश पुनः अपने पूर्वं गौरव 

को पहुँच गया । उनके स्वर्गवास पर सन्‌ १८०९ में उनके लड़के सोमदत्त फ्रा बुधा- 


में सौप देना चाहता हैं उसने पहिले तो राजा को समझाया पर असफङ होने पर 
वळवा कर दिया। राजा गद्दो से उतार कर अपने महल में कैद कर दिया गया, 
. पादड़ी सव निकाल वाहर कियें गये, और फ्रांसोसो सिपाही भगा दिये गये। कहना 
चाहिये. कि इयाम देश की प्रजा के इस काम ने श्याम देश को फांसीसियों के हाय 
में चळे जाने से वचा लिया, मगर यह भी जरूर है कि इसी कारण फ्रांस और 
व्याम के वीच गहरी दुश्मनी भी ठन गई । 
श्याम नरेश नरई को हटा कर प्रजा ने अपना एक प्रतिनिधि राज्य का शासन 
करने को कायम कर दिया था जिसके भरने पर नरई का लड़का और तबर पोता 
सिंहासन पर बेठे। पर इस पोते को कोई पुत्र न होने के कारण सिंहासन फिर 
खाली पड़ गया । गही के कई दावोदार उठ खड़े हुए पर उन सभी को मार काट 
कर एक 'उपाचार्य मुकुट” (उपार्च मुकुट) नामक व्यक्ति जो राजधराने का ही था 
तस्त:पर बैठ गया । इसके बाद इसका लड़का “सोमदत्त फ़ा महाभवार्न सुचरित्र” 
के नाम'से गहो पर बैठा । इतने समय तक, करीव डेढ़ सौ वरसों तक, इयाम 
और वर्मा में कोई बड़ा युद्ध हुआ था पर अब सन्‌ १७५९ में वर्मा के राजा 
आलोग फ्रा' ते फिर स्याम पर चढ़ाई की। यह जय करता हुआ अयोष्या (आयो- 
थिया) के फाटक तक पहुँच गया पर वहीं अचानक वोमार हो मर गया । बर्मो 
सेना लौट गई पर कुछ ही बरसों वाद आलोंग के लड़के वम्भूसिह (शिन वू सिन) 
चे पुनः श्याम पर चढ़ाई को । यह बड़ा वीर था और वराबर प्रांत पर प्रांत जय 
करता हुआ यह राजधानी (अयोध्या) तक पहुँच गया । क्‍्यामनरेश 'सोमदत्त फ्रा 
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लोक ( युकालोत ) फ़ा' सिंहासन पर बैठे जो वर्तमान श्याम-वंश के पूर्व-पुरुष और 
-मेरे पिता के दादा होते हूं । 

“महाराज सोमदत्त बुधालोक़ के समय में सन्‌ १८०६ ई० में हो श्याम द्वारा 
कम्बोज पर पुनः आक्रमण करना आवश्यक हो गया कारण कि चोन के दक्षिण के 
राज्य अनाम' ने फम्वोज पर अपना अधिकार वता कर उस देश पर चढ़ाई कर 
दी थो । महाराज दुघालोक ने अपनी सेना कम्म्रोज भेजी मगर कोई गहरी रड़\ई 
न हुई । श्याम और अनाम में समझौता हो गया । कम्बोज देश के दो टुकड़े कर 


लिए गये। पश्‍्चिमीय भाग “प्रातः वंग' (पढम दांग) जहाँ प्राचीन अंकुर वंश की - 


राजधानी और मन्दिरों का अवशेष अव तक है, श्याम को मिल गया, और उत्तरी 
भाग कम्बोज अनाम को। मध्य और पूर्वी कम्बोज पर दोनों देशों का समान अधि- 





[ महाभवार्न! सुचरित्र' ने अपने भरसक बहुत चेष्टा की पर अन्त में किले का फाटक 
बन्द कर भीतर बैठ गया। उसने सोचा याकि वरसात आने पर आक्रमणकारी जाप 
-ही भाग जायेंगे (ब्याम में वर्षा बहुत ज्यादा होती है) पर श्र बड़े कठिन ये, उन्होंने 
“किसी तरह भी घेरा न उठाया । किले वालों को रसद मिलना कठिन हो गया । 
आखिर सन्‌ १७६५ में सोमदत्त सुधरित्र किछा खोल कर भाग: निकला । पाँच सौ 
बरसों से अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखने वारा श्याम अव १हिले पहल पराधीन हुआ। 
शम्मसिह ने श्याम राजधानी अयोष्यास अगणित घनदौलत और कितने ही बहुमूल्य 
सामान के वापस लौटा ओर अपनी राजधानो आवा को उसने उसप्रे सुसज्जित 
“किया । इसी जगह से आगे का इतिहास ऊपर राजकुमार कह रहे हूँ । 
महाराज रंतिभोज (१३६९ ई०) से पहिले का भी श्याम का इतिहास कोतू= 
.इरूवर्धक है क्योंकि उसके पहिले कितने ही भारतीय वीरों ने वहाँ जाकर उस 
देश को विजय फिया था । “स्वणंछोग' द्वारपुरी' भोर 'सुधन्मराज' का इतिहास 
पढ़ने से पाठकों को पता लगेगा कि प्राचीन समय में श्‍याम देश को वसाने घाले 
'भारतोय आर्य ही थे, पर वह सब इतिहास लिखने का यहाँ स्थान नहीं हुं, जिन्हें 
कौतूहल हो वे अन्य इतिहास ग्रम्थ देखें । बहुत ही संक्षेप में इतना बताने में भी 
पाठकों का जो समय नष्ट हुआ उसके लिए लेखक क्षमाप्रार्थी है क्योंकि इस कल्पित 
उपन्यास की कल्पित घटनाओं से श्याम देश के इस प्राचीन इतिहास का एक तरह 
“पर कोई भी सम्बन्ध नहीं है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











` सुफेद शेतान [ २] ० 


कार मान लिया गया और समझा गया कि वह दोनों को कर देगा । फ्रांसीसियों 
से हमारी लड़ाई का कारण भी सन्‌ १८०९ ई० का हमारा और अनाम का यह 
समझोता ही है जिसके विषय में मैं तो यही कहुँगा कि श्याम नरेश ने वड़ी कापृरु- 
पता।दखाई जो केवल एक टुकड़ा ही लेकर उस पूरे देश पर से अपना कब्जा हटा छिया। 

“नरेश बुधालोक सन्‌ १८२४ ई० में मर गये । उनके बड़े लड़के और युव- 
राज कुछ गृह-कलहों के कारण साधू हो गये ये, अस्तु उनको एक छोटी रानी के 
पुत्र 'फ्रा चंग क्ळाओं' सोमदत्त फ्रा शिवभ्रसादसिह (शाओ अ्रसाट छंग) के नाम से 
शिहासन पर बैठे । उन्होंने सत्ताईस वर्ष तक राज्य किया और उन्हीं नरेश के 
समय में ष्याम का अन्य पूर्वी और पश्चिमी रियाततों के साथ पुनः वह मैत्रो 
सम्बन्ध स्थापित हुआ जो सन्‌ १७०६ में डचों के निर्वासन के वाद से एक तरह 
पर समाप्त सा हो गया था । 

_ भारतवर्ष की ईस्ट इण्डिया कम्पनी को नियाह भी श्याम देश पर पड़ चुकी 
थी। सन्‌ १८१२ में नरेश बुधालोक के समय में ही उसने अपना एक एलची 
मिस्टर जान क्राफोर्ड नामक व्य.क्त उस देश से व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने को 
भेजा था पर वह कुछ कर न पाया धा। अत, सन्‌ १८२६ में नये राजा 'शिव- ` 
्रसादासह' के समय में, उसने दूसरा एलची कैप्टेन बरनी को भेजा । इस चतुर 
व्यक्ति नें ब्यामनरेश का अपनी दातों में फेंसा हो छिया और फलस्वरूप ग्रेट ब्रिटेन 
और श्याम में उसी बप एक सन्धि स्थापित हुई । इसके बाद सन्‌ १८३३ ई० में 
एक दसरी सन्धि अमेरिका से हुई। 

"सन्‌ १८४४ में कम्बोज में फिर अशान्ति फैली । कम्वोज ने अनाम को कर 
देना बन्द कर दिया जिस पर अनाम ने उस देश पर हमरा किया । कम्बोज के 
कई मुख्य मुख्य नागरिक वहाँ से भाग श्याम को दारण में आये । इनमें वहाँ के 
राजा का छोटा बालक “नरदेव” (नरदम। भी था । इसको इ्याम-नरेश ने अपने 
महू म रकज्ा योर इसकी स्तयं ही शिक्षा कराई । कम्बोज नरेश के मरने पर 
यह लड़का बहुत सी ध्यामी सेना साय देकर भेजा और कम्बोज के सिंहासन पर 
बटाया गया । सन्‌ १८५१ ई० में नरेश बुधालोक का देहान्त हो गया और उनके 
बह वड़े भाई, स्याम के पूर्व नरेश की बड़ी रानी के लड़के, युवराज, और यद्दो के 
वास्तविक हकदार, जो अपने पिता के मरने पर साधू हो गये थे, छोटा लाकर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९ | . रेडियम-गन 


राज्य सिंहासन पर वैठाये गये । इन्होंने अपना नाम 'सोमदत्त फ़ा परमेन्द्र महा- 
मुकुट' रबखा और वहुत ही सफलतापूर्वक राज्य किया । ये बहुत ही विद्वान्‌, पढ़े 
लिखे और विचारशील व्यक्ति थे। अंगरेजी फ़्रांसीसी और अन्य कई, भाषाएं 
इन्होंने अपनी साधू अपस्था में हो सीली थीं, देश देश का भ्रमण किया था, ओर 
विज्ञान तथा कलाओं से भी इन्हें बहुत प्रेम था। श्याम देश की नीति-रीति रस्म- 
रिवाज और कानूनों में इन्होंने जो बहुत से सुधार किये वे आज तक कायम हुँ 
और वे हो श्याम की उन्नति के कारण बने ।. 
“नरेश महामुकुट के समय में श्याम से अन्य देशों का सम्बन्ध और भो घनिष्ठ 
हुआ मौर इंगलेंड और अमेरिका के सिवाय कई अन्य देशों से भी प्रीति सम्पन्ध 
स्थापित हुए । सन्‌ १८५० के लगभग इंगलेंड से सर जे० ब्रुक और अमेरिका से 
मि० वेलेसटायर भेजे गये थे । इन दोनों सज्जनों झा आना इसलिए हुआ था कि 
पुरानी सन्धियों के स्वान पर नई सुविधाएँ प्राप्त करें, पर उस समय के नरेश बुधा- 
लोक ने इन्हें बैरंग वापस कर दिया था । पर भव इन “नहामुकुट' के समय में, 
सन्‌ १८५५ ई० में, महारानी विक्टोरिया की ओर से सर जान वार्वारग नामक 
व्यक्ति एक नई सन्धि करने ही भेजा गया। यह चतुर अगरेज अपने काम में बहुत 
ही सफल हुआ । इसने नरेश महामुकुट से मित्रता पैदा कर ही ओर उन्हें समझा 
बुझा कर एक नई सन्धिको जिसके अनुसार ग्रेट ब्रिटेन को बहुत अधिक सुविधाएँ 
मिल गईं । इयाम में बसने वाले अंगरेज व्यापारियों का विचार अपने कानून और 
` अपनी अदालत द्वारा करने का अधिकार, व्यापन राज्य में अगरेजों के जमोन खरी- 
दने और व्यापार करने और चुंगो आदि में खात तोर पर कमी हा अघिः 
कार, तथा अन्य कई सुविधाएँ भी इसी सन्वि द्वारा अंगरेंजों को मिली थीं जिन्होंने 
मारा बहुत नुकसान किया । | क 
ड te, से जब ऐसो सन्धि हुई और उ।हें ऐसी अद्भुत सुविधाएं मु तो 
अन्य रियासत्तों का ध्यान भी इयाम की ऑर पुनः गया। फ्रांस अमेरिका डेनमाक 
पुतंगाल हालैंड बेलशियम इटो नारवें स्वोडेत और जरमनी के दूत भी पहुँचे 
ओर सन्‌ १८५८ से १८६८ के बीच में इन सब्र देशों से श्याम को सन्धियो हु 
कहना पड़ेगा कि नरेश महामुकुट ने श्याम का पद-गौरव पहिचिमी राज्यों में बहुत 
बढ़ाया, पर साथ हो साथ अपने छिए अज्यान्ति का एक भारी कारण भर सदा 
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का एक झगड़ा भी निश्चय रूप से मोल ले लिया, क्योंकि पहले तो इन सव देशां 
के व्यापारी शयाम पहुँचे, फिर व्यापारियों के पीछे पीछे पादड़ी आये, और तव 
पादड़ियों की रक्षा के मिस से उनकी सेनायें पहुंची जिन्होंने हमारी इस पवित्र भूमि 
की करीब करीव वही गति कर डाली जो हमारे पड़ौसी भारत की हुई थी । 

“सन्‌ १८६३ में राजा 'नरदेव' ने, जिसे श्याम ने ही कम्बोज के सिंहासन पर 
वेठाया था, फ्रांसीसियों से एक सन्धि कर के उसकी आधोनता स्वीकार कर ली। 
फ्रांस ने इस वीच में अनाम और इयाम के आस पास की कितनी ही भूमि हड़पली 
थो । अब उसने इयाम पर चाँप चढ़ाई। लड़ाई का भय दिखला अंत में उसने उससे 
यह तय किया कि कम्बोज देश पर उसका जो अधिकार हैं (उस समय तक भो 
कम्बोज श्याम को कर देता था) उसे वह छोड़ दे। कहना चाहिए कि श्याम से एक 
तरह पर कम्बोज छे ही लिया गया। नरेश महामकुट शान्तिप्रिय व्यक्ति थे । 
उन्हें लड़ाई झगड़े अच्छे न लगते थें । अपदे. देश की उन्नति करने, नई नहर नई 
सड़क और नये शहर बनवाने, विद्यालय अस्पताल इत्यादि खोलने, आदि को तरफ 
उनका अधिक ध्यान था । फ्रांस से लड़ाई करने की अपेक्षा अपने राज्य का एक 
टुकड़ा (कम्वो्ञ। उसे दे शान्ति बनाये रखना उन्होंने अच्छा समझा, पर इसका 
नतोजा यह हुआ कि फ्रांस की लालच ओर भी चढ़ गई ।” 

“नरेश महामुकुट के मरने पर उनके वालक पुत्र गद्दी पर वँठे। इनकी शिक्षा 
दीक्षा अंगरेजी ढंग पर मेमों द्वारा हुई थो । पाँच वर्ष तक देश में रीजेन्सी रही । 
वाळक नरेश ने भारत तथा अन्य देशों की यात्रा की और इन देशों की शासन-प्रणाली ` 
का अध्ययन किया, तब सन्‌ १८७३ में “हिज मैजेस्टी फ्रा परमेन्दु महाचड़ालंकार' 
(जूड़ालंकर्न) के नाम से ये गद्दी पर बेठे। इन्होंने शासन व्यवस्था में बहुत से सुधार 
चलाए ओर वर्तमान श्याम इन्हीं की कृति कहनी चाहिए। श्याम देश में रहने वाली 
भिन्न भिन्न जातियों को एक सून्र में गठित कर एक इयामी जाति कायम करना 
इन्हीं का काम था । गुलामी की प्रथा भो स्याम देश से इन्हीं के समय में उठ गई। 


| “पर फ्रांस को छाळच दिन पर दिन बढ़ती ही जाती थी। केवल घमकी देकर 
कम्बोज देश पा जाने से उसकी छालसा और भी वढ़ी और उसने इयाम अनाम और 
कम्बोज देशों को अपने वश में कर अंगरेजों के भारत जैसा ही अपना भी एक 
आधीन राज्य पूर्व में कायम करने की कल्पना आरम्भ करके बाद में चीन को भी 
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वश में कर छेने का मनसूवा वाँघा। चीन जाने के लिए इधर दक्षिण से कोई जहाजी 
रास्ता नहीं था। केवल एक मेंकंग नदी ऐसी थी जो चीन से वहती ओर श्याम 
देश से होती हुई दक्षिण समुद्र में आकर गिरती थी। इस विशाल नदी को अपने 
कब्जे में कर इसके जरिये अपने जहाज चीनं तक ले जाने का स्वप्न# फ्रान्सीसी 
देखने लगे । मगर भेकंग नदो श्याम राज्य के वीच में पड़ती थी अस्तु उस देश को 
किसी वहाने अपने कब्जे में करना जरूरी समझा गया । इसके लिए उन्होंने घया 
कहना शुरू किया किं चूँकि इस नदी के दोनों तटों का प्रदेश पहिले कम्बोज का था 
और कम्बोज तथा अनाम अव फ्रांस के हाथ में हैं इसलिए इस प्रदेश पर भी अश उन्हीं 
का अधिकार हो जाना चाहिए। यह विल्कुछ लगो वात थी क्योंकि मेंकंग के आस 
, पास की जमीन सन्‌ १८२४ ई० से ही शयाम की थी, पर सुनता कोन हुँ! रॉस ने 
अपना दावा पेश किया । श्याम ने बचाव की वहुत कोशिश की, यहाँ तक कह दिया 
कि--अच्छा वावा मेकंग के पूर्व कम्वोज सीमा तकको भूमि न हमारी समझी जाय 
न तुम्हारी, स्वतन्त्र राज्य कर दिया जाय, पर फ्रांस ने एक न मानी । सन्‌ १८९३ 
ई० में उसने अपनी सेना इयाम देश पर चढ़ा ही तो दी र मेकंग नदी के भीतर 
कई फ्रांसीसी जंगी जहाज घुस आये । उनके अस्त्र शस्त्रा का । मुकाबला करना 
कमजोर श्याम का काम न था। अन्त में श्याम को वहुत दव कर एक ऐसी गे 
करनी पड़ी जिसमें फ्रांस को बहुत तरह के नये नये अधिकार दिये गये, तुरा द्‌ 
कि उस सन्धि की दाते जिसमें ठीक ठीक तरह से पाली जाय इसके लिए 2 : 
श्याम के दक्षिणो “शान्ता पुरी' (चंता पुरी) प्रदेश पर भी अपना कब्जा क शा 


गोर उसमें फौज बैठा दीं । x के 
हु जरा के सदा का सहायक, ताकतवरों का आपस का स एसे 
समय स्याम देश का सहायक वना। जिस समय फ्रांस नित्य र नये बहाने खोजता 
हुआ श्याम देश में धंसा जा रहा था और उसका “मुरो नास्ति, करने वह 
था, उस समय अंगरेजों को उसकी सफलता पर डाह पैदा हुआ। उन्होंने र 

यदि यही हालत रही तो फ्रांस किसी दिन समूचे इयाम को हो हड़प जायगा अ 

_इस तरह एक बड़ी भारी पूर्वी ताक _ भारी पूर्वी ताकत बन बंठेगा, अस्ठु उन्होने च [ पा 
# अब यह साबित हो गया है कि बीच में कई भयंकर प्रपात पड़ते के कारण 


इस नदी द्वारा जहाज चीन देश तक नहीं जा सकते । 
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उन्होंने अव बीच में अपनी, 


~ 


SS di 


सुफेद शेतान [ २] ९४ 


टांग अड़ाई भौर इयाम का रक्षक बनने का सवांग रचाया। श्याम में अपने हितों को 
दुहाई दे और अपनी सन्‌ १८५५ की सन्धि का हवाला दे, उन्होने फ्रांस से रगड़ा 
खड़ा किया और अन्त में १८९६ में उससे एक सन्धि इस आशय की कर ही डाली 
कि फ्रांस कोई ऐसा काम न करेगा जिससे श्याम देश का स्वतन्त्र अस्तित्व ही लोप 
हो जाथ । कहना चाहिए कि अंगरेजों और फ्रांसीसियों के वीच में होने वाली इस 
सन्धि ने हो श्याम की रक्षा की नहीं तो वह अब तक कव का फ्रान्स के पेट में 
समा गया होता । 

“सन्‌ १६०४ में श्याम से फ्रांस को एक सन्धिं हुई। अवश्य ही इसमें भी अंग- 
रेजों का हाथ था और उनके वीच में पड़ने से ही फ्रांस को इसे मानना पडा था। इस 
सन्धि द्वारा अपनी कुछ समि फ्रांस को दे इयाम ने उस पहली सन्धि की दुराइयाँ 
अहुत कुछ दूर करीं । 'शान्ता पुरी से फ्रांसीसी सेना भी हटा ली गई। सन्‌ १९०७ 
में पुन: एक दूसरी सन्धि हुई। इसके द्वारा फ्रांस को कम्बोज का एक प्रांत उत्तम 
बंग' (वत्तम वंग) जो सन १८०९ से ही श्याम के पास था एक दम ही दे दिया 
गया और बदले में सन १६०४ की सन्धि में दी हुई कुछ भूमि वापस पाई, साथ ही 
यह अधिकार भी मिळ। कि कम्बोज में अथवा एशियाटिक फ्रांस में दयाम की जितनी 
श्रजा होगी उस पर इ्यामी कायदे कानून ही लागू होंगे। यह बहुत वड़ा अधिकार 
'या और इसको पा कर शयाम की पिछली वदनामियाँ बहुत कुछ दूर हो जाती हैं। 
'फिर भी हमें यह याद रखना चाहिए कि फ्रांस ने इन थोड़े से वर्षों में छीन झपट 
कर हमारो पूर्वी सीमा पर की कम से कम नव्ये हजार वर्ग मील भूमि कपट ली 
थी । यहाँ मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि पन्द्रह जुलाई १६०६ ई० को वैसी 
ही एक सन्धि हमारी अंगरेजों से भो हो गई जिसके द्वारा उन्हें दक्षिणी इयाम के 
तोन म्य «देश तथा कुछ भूमि दे के ष्याम और इंगलेंड की सन्‌ १८५५ में हुई 
भई सन्धि के बुरे उद्देश्य बहुत कुछ मिटा दिये गये। श्याम में अंगरेजी प्रजाजन के 
लिए जो अंगरेजी अदारतें खुळी हुई थीं बे तोड़ दो गईं और दयाम की जो प्रजा 
मर्य प्रायद्रोप और अंगरेजों के हाथ में चले गए हुए प्रदेश में बसी थी उस पर 
दयामी कायदे कातून ओर इयाम देश का प्रभुत्व मान लिया गया। दक्षिणो श्याम 
पर इंगलैंड जो अपना कब्जा जमाये हुआ था वह उससे हटा लिया और साथ ही 

साथ उसने र्याम सरकार को चालीस लाख पाउन्ड कर्ज भी दिया ताकि यह देश 
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६५ रेडियम-गन 


अपना सुधार जल्दी से कर डाले । 

“सन १९१० में नरेश चुड़ालंकार का देहान्त हो गया और उसके वाद मेरे 
महामान्य पिता 'महावज्ञायुध' गद्दी पर वैठे हूँ इनके समय का सव हाळ आप 
लोगों को मालूम ही है अस्तु उसके वारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं । 

“अव कुछ इस भूखण्ड के वारे में--जहां आप और हम इस समय बैठे हैं । 
सन्‌ १९०७ में फ्रांस से जो सन्धि हुई थी उसके अनुसार यह भाग स्वतन्त्र मान 
लिया गया था और तव से अव तक हमारा ओर फ्रांस का सम्वन्ध ठीक चल रहा 
था पर अब कुछ वर्षो से जो झगड़ा पड़ गया है उसके बारे में दो शब्द कह देना जरूरो है।* 

“इधर कुछ वरसों से फ्रांस ने एक नई नीति निकाली है। उसने इस देश के 
पूर्व और दक्षिण में कई नये किले बनवाये हैं और स्याम के कई वंदरगाहों से अपना 
सामान सीधा वहाँ खाना रे जाना शुरू किया हुँ । उत्तर में चीन सीमा पर भी 
-उसने एक नई सड़क निकालना शुरू किया है और सुनते हैं कि वह उधर से एक 
रेल-पथ भी निकालेगा जो चीन तक जायगा । यह सड़क उसने विल्कुल हमारी 
जमीन और इयाम सीमा के अन्दर वनवाई, पर वहाँ तक भी गनीमत था । अव 
उसने दक्षिणी वन्दरगाह 'लाओ सुन' से इस पूर्वी सड़क का संयोग करना आरंभ 
किया है, इसके इलावे उस भूमि में जो अन्तिम सन्धि के अनुसार स्पष्ट रीति से 
हमारो है, उसने एक बड़ी हो लम्बी सड़क वदानी शुरू की हैं जो “लाओ-सुन' को 
उत्तर- चीन सीमा वाली उस सड़क से जोड़ेगी । कहना नहीं होगा कि इस सड़क 
और रेल लाइन द्वारा फ्रांस अपने जहाजों से आने वाले माळ को चोन तक पहुँचाने 
का रास्ता निकाल रहा है । 


+ अव तक का इयाम का जो हाळ ऊपर लिखा गया है वह ऐतिहासिक सत्य 
है और उसमें कोई भी तोड़ मरोइ नहीं की गई है । श्याम से फ्रांस तथा अन्य 
युरोपीय देशों का सम्बन्ध अभी तक बहुत अच्छा वना हुआ है और उनमें किसी 
झगड़े झंझट की सम्भावना नहीं है पर इस कहानी का सिलसिला मिलाने और किस्से 
को आगे वढ़ाने के लिए लेखक अव इन देशों फे वीच एक काल्पनिक झगड़े की 

' सृष्टि करता है | पाठक यह न समझें कि अव आगे युवराज जो कह रहे हैं वह सत्य 
है या ऐतिहासिक घटना है । वह फेवर लेखक के कल्पनामय मस्तिष्क को उपज 
है और इस थोड़े से असत्म के लिए लेखक उनका क्षमाप्रार्थी है । 
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सुफेद शतान [ २] ९६. 


“शायद कुछ लोग कहेंगे कि यह वहुत मामूली सी वात है और ऐसी जरा 
सी वात को लेकर इतना बड़ा तुमार बाँधना हमारा अन्याय है, पर इसके भीतर 
जरा सा घुसते ही सव मामला स्पष्ट हो जायगा | हमारे इस देश की आमदनी का 
आधे से भी अधिक भाग उस व्यापार के जरिये उत्पन्न होता है जो श्याम के वीच 
से होता हुआ उत्तर चीन, दक्षिण मलय, पूर्व कम्बोज, ओर अनाम तथा परिचम 
में ब्रह्मदेश से होता रहता है। यह सव माल हमारे ही देश से होकर जाता है और 


इसकी चुंगी से हमें करोड़ों रपे साल की आमदनी होती है । फ्रांस अगर यह नई 


रेल लाइन निकाल देगा तो यह सव व्यापार उसी के हाथ में चरा जायगा और 
« हमारी आमदनी का तीन चौथाई मारा जायगा । इसके सिवा जाइन तथा सड़क 
की रक्षा के नाम पर जगह जगह पर छोटे छोटे किले बनाये जा रहे हैं वे भी 
हमारी स्वतंत्रता के पूरे शत्रु सिद्ध होंगे और उनके कारण हमारी भूमि जो मारी 
जाती और बन्दरगाह हाथ से निकल जाते हैं वह तो स्पष्ट नुकसान है ही! इसी- 
लिए हमें फ्रांस के इस काम में आपत्ति है, हम उसे हरगिज ऐसा नहीं करने दिया 
चाहते, हम अपनी भूमि का एक चप्पा और अपने वन्दरगाहों में से एक भी फ्रांस 
को नहीं दिया चाहते और न हम फ्रांस को कोई ऐसा काम करने देना चाहते हैं 
जिससे हमारी आमदनी भारी जाय । इन्हीं कारणों से हमने फ्रांस को वैसा करने 
से मना किया, प्र उसने हमारी एक न मानी और अपना काम जारी रवा । 
'छाओ सुन' से बनने वाली सडक का काम तो जारी ही है, उसके एक वगल में 
रेल छाइन, और दूसरी वगर यानी हमारी तरफ छोटे छोटे किलों की एक श्रेणी 
भी तेजी के साथ बनने लग गई है, जौर दिल्‍्लगो यह कि,सव कुछ हमारी ही 
भूमि पर हो रहा है । अगर अपनो जमोन में फ्रांस यह सब करता तो हमें बोलने 
का कोई अधिकार न था और न हम वोळते हो पर हुभारी और श्याम देश को 
ही जमीन ले के फ्रांस हमारी ही आमदनी हड़पे और हमारे ही बन्दरगाह अपने 
कब्जे मं करे सो हमारे लिए असह्य है ।” | 

“जरूर असह्य है !!” का शब्द सामने की मंडली से उठा । राजकुमार फिर 
कहने लगे-- 

“हमने सब तरह से कहा सुना, पत्र भेजे, दृत भेजे, एलचो भेजे, अन्त में 
अपने मित्र अंगरेजों द्वारा भी कहलाया, पर फ्रांस ने एक न मानी ।- तब हमने 
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< रेडियम-गन 


अपनी पूर्वी सीमा पर अपनी सेना भेजी और उसके वाद जो कुछ हुआ है आप 
जानते ही हैँ। फ्रांस ने एक तरह पर अपना अन्तिम उत्तर हमें दे दिया है। उसने 
कहा है कि वह किसी तरह अपना काम वन्द न करेगा, और साथ ही उसने अपने ' 
कई जंगो जहाज 'लाओ-सुन” के वन्दरगाह में भेज कर एक बहुत बड़ी सेना हमारी 
पूर्वी सरहद पर इकट्टी कर दी है ।” 3 

इसी समय इकराम ने राजकुमार के पैर में उंगली से ठोकर मारी और उनका 
घ्यान आकर्पित करके उनके कान में घीरे से कुछ कहा । राजकुमार ने सुन कर 
सिर हिलाया और तब जोर से कहने लगे, हाँ, इस सम्वन्ध की एक वात तो मैं 
कहना ही भूछ गया था। हमारे पत्रों के उत्तर में फ्रांस ने पहिले तो यह कहा 
कि अव तक जो कुछ भी रुपया उसका हमारी तरफ पावना निकरूता है वह सव 
का सव उसे तुरत दे दिया जाय तो वह सड़क बनाने का काम वन्द कर देगा । 
उतना रुपया तुरत दे देना हमारे लिये एकदम असाध्य था और इसीलिये हमलोग 
कुछ दव रहे थे, पर हमारे मित्र ्िकंटक ने हमारी सहायता करके उतना सव 
रुपया हमें दे दिया जिससे हमने फ्रांस का सव कर्जा पाई पाईं चुकता कर दिया । 
हम नहीं कह सकते कि त्रिकंटक के पास उतना घन कहाँ से आ गया, पर यह कह 
सकते हैं कि वह रुपया अव हमारे ही नाश फा कारण बन रहा है क्योंकि उस ' 
रुपये की मदद से फ्रांस ने और भी तेजी से अपना काम शुरू कर दिया है और 
हमें साफ जवाब दे दिया हू कि चाहे जो भी करो यह सड़क तो बनेगी ही ! 

“अव आप ही बताइये कि हम कया करें ? फ्रांस को उसकी मनमानी करने 
दें, या उसको ऐसा करने से रोकने में अपनी सारी शक्ति लगा दें !” 

सामने से तुमुल शब्द उठा, “जरूर रोकना चाहिये, जरूर रोकना चाहिये!” 
एक सरदार उठ कर बोला, “जो फ्रांस हमारी नब्बे हजार वर्ग मील भूमि हडप 
गया है उसे हम अव और एक सुई की नोक के बरावर जमीन भी न लेने देंगे, 


` चाहे इसके लिये हमारा अस्तित्व भी कयां न रोप हो जाय !” राजकुमार कुछ 


देर तक शान्ति और हर्ष के साथ अपने साथियों की ये वातें सुनते रहे तब बोले, 
“ठोक वहो इच्छा मेरी भी है,. मैं भी अव मर जाना पसन्द करता हूँ पर अपने 
देश का अपमान सह नहीं सकता । अपने ही देश में पराधीन होकर अब हम 
लोग रह नहीं सकते ।” 

सु० दौ० २-७ 
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भीड़ में से एक आवाज उठो--“मगर हम कर कया सकते हूँ ? वथा फ्रांस 
को हम नीचा दिखा सकते हैं ?” राजकुमार इसके उत्तर में कुछ मुस्कुरा के 
बोले, “'हाँ,--त्रिकंटक की सहायता से--हाँ !” 

कितने ही कंठ पूछ उठे--- कैसे ? कैसे ?” राजकुमार कहने लगे-- 


“त्रिकंटक ने अव तक हमारी जो कुछ सहायता को है वह आपसे छिपी नहो ' 
है ! उसने हमारे लिये बहुत कुछ किया है, इतना किया है जो शायद कोई भी न 
कर्‌ सकता, पर अभी तक वह स्वयं अपना पैर जमाने में ही लगा हुआ था । स्वयं 
कई तरह को नई नई चीजें, नये नये अस्त्र-शस्त्र बनाने, नये नये आविष्कार करने 
में मग्न था, पर अव वह उधर से निरिचिन्त हो गया हुँ। अव वह न केवल हमारी 
वल्कि उन सव पूर्वी जातियों की जो पश्चिम के वन्धन से अपने को छुड़ाना 
चाहती हैं सहायता करने को प्रस्तुत है और उसके योग्य भी हो गया है । 


“घन के बारे में तो मैंने कहा न कि न जाने कहां से उसके पास अतुित 
घन आ। गया है जिससे वह जो चाहें सो कर सकता है, पर उसने कुछ अद्भुत 
आविष्कार भी किये हैं। उसने अदृश्य हो जाने वाला वायुयान बनाया है, निःशब्द 
काम करने वाला इंजिन वनाया हूँ, ऐटम--परमाणु--की शक्ति से चलने वाली 
तोपें बन्दूक और पिस्तौलें वनाई हैँ, और अपनी वह मृत्यु-किरण भी फिर से पैदा 
कर ली है जिसको अपने मुख्य वैज्ञानिक केशवजी की अकाळ-मृत्यु से वह गवाँ 
बैठा था । इन सब चीजों की सम्मिलित शक्ति से वह आज हमारी मदद करने 
को प्रस्तुत है । 

“इनमें से एक वस्तु ऐसी है जिसकी मदद से सारी दुनिया जीती जा सकती 
हुँ । मृत्यु-किरण फा हाल तो आपमें से बहुतेरे जान ही चुके हैं, अदृश्य वायुयान 
और अशब्द इंजिन जो कुछ भी चाहे कर सकते हैं, ऐटमिक गन बड़े से वड़े किले 
और बड़े से बड़े जंगी जहाज. को पलक झपकते में नष्ट कर दे सकती है, और उस 
का सवसे बड़ा पहिला तथा अन्तिम दास्त्र धन, तो जो चाहें सो कर सकता है । 
इन सभी चीजों को अवाध रूप से वह हमें देने को प्रस्तुत है, कया तब भो हम 
जोत न सकेंगे ? 

“जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे” का शब्द तेजो से उठा राजकुमार कुछ 
ठहर कर फिर कहने लगे-- । 
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“मगर त्रिकंटक ने हम पर, या याँ कहना चाहिये कि अपनो सहायता पर, 
कुछ वन्धन भी लगा दिये हैं । उसने इधर अपना लक्ष्य कुछ बदल दिया है, अपना 
दृष्टिकोण कुछ घुमा दिया है। पहिले वह पूरा पूरा हमारा ही मित्र बन कर खड़ा 
हुआ था, पर अब वह इस समूचे प्रायद्वीप का मित्र वन जाना चाहता है | उसकी 
इच्छा हैं कि यह समूचा भूखण्ड--प्राचीन ग्रन्थों में जिसे जम्बू द्वीप" कहा गया 
हुँ--स्वतन्त्र होकर अपने पैरों पर खड़ा हो । इसके लिये वह यहाँ के सभी देशों 
की सहायता करना चाहता हुँ और इसी अभिप्राय से उसका कहना है कि हम 
लोग उससे एक वार ही जो कुछ लेना चाहें ले रें वार वार उसे तंग न करं। 
एक वार जो भी हम माँग हमें देकर बह हमारी तरफ से अपना हाथ खींच लेगा 
और तव जम्बु-द्वीप के अन्य देशों की तरफ झुकेगा । उस एक वार में ही दी गई 
सहायता से हम चाहे जोते और चाहे हारें, फिर वह हमारी तरफ ध्यान न देगा 
बस यही एक शर्त उसकी हैं और यही बात मेरे मन में आशंका उपस्थित करती हू।'' 

भीड़ में से एक आवाज ने पूछा, “बह हमें क्या क्या देने को ! स्तुत हूँ? 
राजकुमार वोले--““इसका निर्णय उसने हमीं पर छोड़ा हू । हम चाहे जितनी 
और जो भी चोज, अवश्य ही सीमित परिमाण में, उससे माँग लें, वह उतना हमें 
दे के हमसे अगरू हो जायगा, वह चाहता है कि इसके बाद पुनः हम उससे कुछ न माँग !'' 

उपस्थित मंडली में सन्नाटा हो मया। राजकुमार कुछ देर चुप रहें, तव बोले- 

“अवश्य ही हम लोगों के लिए यह निर्णय करना कठिन है कि हम कया क्या 
ळें । हमें उनके शस्त्रों को शक्ति का पता नहीं, न अपनी आवश्यकताओं का ही पता 
है । इस वात को पहिले ही दिन सोच कर मैंने त्रिकंटक से अपना तरद्दुद वयान 
किया और उन्होंने इसका एक अच्छा उपाय भी मुझे बता दिया। उन्होंने हम 
लोगों की सहायता. के लिए अपने पाँच सरदार दिये और कहा कि हम लोग भी 
अपने पाँच सरदार उनमें शामिल कर ले और यें लोग अपना एक सेनापति कायम 
कर लें और तब इन ग्यारह आदमियों की कमेटी न केवल उनसे अपनी आवश्यक 
वस्तुएं ही माँग ले बल्कि फ्रांस से होने वाले हमारे भावी युद्ध का संचालन भी 
करे । उनके भेजे पाचों सरदार (अपने पीछे बैठे लोगों की तरफ हाथ उठा कर) 
देखिये ये बैठे हैं, और प्रधान सेनापति पद के लिए उन्होंने इन वीर-भेष्ठ 'नामतृ' 
को चुना है । आप लोगों को अगर उनका प्रस्ताव स्वीकार हो तो आप भी अपने 
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पाँच सरदार चुन लीजिए ताकि ये 'एकादश रुद्र' प्रे हो जाय और यह कमेटी 
अपना काम शुरू कर दे।” 
“हमें मजूर है, हमें मंजूर है !” का तुमुळ नाद भीड में से उठा । 
राजकुमार बोले, “तव नाम बताइए, अपने सरदारों को चुनिये ।” भीड़ में 
से एक सरदार उठ कर बोला, “हमार सच्चे और मुख्य प्रतिनिधि तो आप ही हैं । 
आपको चुनने की जरूरत न होने पर भी हम चुनते हैं, और आप अपनी मदद के 
लिए हममें से जिस किसी चार को भी चाहिये चुन छीजिए।'” वह सरदार इतना 
कह बेठ गया मगर साथ ही भीड़ ने-“वहुत ठीक, बिल्कुल सही !” का शोर 
उठाया । राजकुमार, जिनको आँखों में प्रेमा आ गये थे, कुछ. देर हिचकिचाते : 
हुए चुप रहे फिर बोले, “आप लोगों को मुझ पर जो विश्वास है वह मुझसे छिपा 
हुआ नहीं हूँ, मगर यह विचार कर कि यह काम समूचे देश भर का है, और यह 
'भी सोच कर कि इस देश के इलावे मेरा अपने इस द्याम के राजवंश से भी संवंघ 
है, वेहतर यही होगा कि आप लोग मुझे न चुनें और अपने कोई और ही पाँच 
प्रतिनिधि चुन छं ।” 
भीड़ बोळ उठी, “हमें राजकुमार पर पूरा विश्वास है, वे हमारे लिए जो 
प्रतिनिधि चुनेगे उनसे अच्छा हम न चुन सकेंगे ।”” राजकुमार अपने साथियों से 
कुछ देर साह करते रहे और तव वोले,'“मेरे मित्रों की सलाह हुं कि में आपका 
आग्रह्‌ मान हूं अस्तु मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार हैं। एक प्रतिनिधि आपका मैं 
वनता हूँ और मैं अपने सहायक निम्नलिखित को चुनता हु” 
राजकुमार ने आगे कुछ कहने के लिए अपना मुँह खोला ही था कि यकायक 
चमक कर रुक गये | उनके कानों में सनसनाहट की एक आवाज गई और साथ 
ही उन्होंने देखा कि एक छुरी चमकती हुई कहीं से आई और उनके सामने रक्‍्खी 
चौकी पर जिस पर कुछ कागज पत्र और लिखने पढ़ने का सामान पड़ा था घंस 
कर खड़ी हो गई। सब कोई चौंक पड़े और आचर्य की निगाहों से उसे देखने लगे, 
कुछ लोग इघर उधर इस अभिप्राय से भी देखने लगे कि इसका फेंकने वाळा कौन 
है, इसका पता छगावें, मगर कितनों हो फी तेज निगाहों ने देख रिया कि उसकी 


वेट के साथ एक कागज का टुकड़ा वेंघा है। राजकुमार ने हाथ बढ़ा कर वह कागऊ 
खोल लिया और पढ़ा । यह लिखा था :—- 
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“होशियार ! तुम्हारे वीच दुश्मन का जासूस मौजूद है !!” 

इसके नीचे दस्तखत को जगह केवल एक आँख वनो हुई थी । 

राजकुमार ने वह कागज पढ़ कर अपने वगल में बेठे अजितसिह को 
दिया और तव वारी वारी से वह गोपीनाथ इकराम और नाथन के हाथ 
गया जिसने पुनः उसे अजित के हाथ में लौटा दिया । 

केवल नामतू ने इस वात को लक्ष्य किया कि वह पुर्जा उसके हाथ में नहीं दिया गया। 

X X % 

अजितसिंह और गोपीनाथ में आपुस में आँखों के इशारे में ही कुछ वात हुई 
और तव अजित ने आगे झुक राजकुमार से कुछ कह दिया जिसे सुन उन्होंने सिर 
हिलाया और तब फिर जोर से कहने लगे 

“भाइयों, हमारे एक दोस्त ने हमें एक जरूरो सन्देश भेजा है जिसके सवव 
से हममें से दो एक आदमियों को अभी हो यहाँ से कहीं चले जाना पड़ेगा, अस्तु 
इस समय का काम जल्दी ही समास कर देना आवश्यक हो गया है । उस सन्देश 
से आप लोगों को कुछ सम्बन्ध नहीं है अस्तु आप उसके बारे में चिन्ता या कौतूहछ 
छोड़ दें और शान्त चित्त से इस वात का निर्णय करें कि आप में से कौन कोन उस 
कमेटी में आने चाहियें । आपने इसके निर्णय का भार मुझ पर छोड़ा है अस्तु सव से 
यहिला नाम तो (पोछे की तरफ घूम ओर नामतू को तरफ हाथ उठा के) इन महाशय 
“नामतू' का ही मैं छूंगा। केवल त्रिकंटक ने ही इन पर विश्वास किया हो सो नहीं 
आप लोग भी इनके त्याग, कष्ट-सहन, संगठन-शक्ति और बहुदशिता का परिचय 
पा चुके हैं, अस्थु मेरी राय है कि मिकंटक की सलाह मान कर हम इन्हीं को 
अपने इस युद्ध का सेनापति बनावे ।' 

भीड़ में से-“मन्जूर है, जरूर बनाइये, ये अवशय हमारे सेनापति होने योग्य 
हैं” को आवाज उठी । राजकुमार फिर से बोले, “मेरी. राय है कि वाकी के नामों 
का चनाव ग॒प्त रदखा जाय । माळूम नहीं हममें से कोन शत्रु से मिला हुआ हो । 
ये चार भारतीय सज्जन जो यहाँ बैठे हैं इन पर तो सव का सहज ही सन्देह जा . 
'सकता है अस्तु इनके नाम खुले आम वता देने से कोई हज न होगा पर आपके 
प्रतिनिधियों का नाम अगर दात्रु जान गया तो मु रिकिल पड़ सकती है, अस्तु मैं 
चाहता हूँ कि हम लोग आपुस में सलाह कर वे नाम चुने और गुप्त रीति से उन 


प्‌ 
में 
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लोगों के पास खबर भेज उन्हें अपनी मण्डली में शामिल कर लें। इससे कार्य-संचा- 
लन में कुछ देर तो जरूर होगी पर शत्रु हमारे रहस्य न जान पावेंगे और हम 
बहुत खूबसूरती से अपना काम कर सकेगे। बया आप लोगों को यह स्वीकार है ?”” 
“स्वीकार है, आपने बहुत ठीक सोचा है ।” आदि का स्वर उठा और तव 
राजकुर्मार ने एक वार अपना सिर झुका उपस्थित मण्डली का अभिवादन करने के 
वाद कहा, “तव आज की सभा का काम समास होता है। आप विश्वास रबखें कि 
एकादश-रद्रों वाली यह हमारी गुप्त कमेटी कळू ही पूरी हो जायगी और कल ही 
से अपना काम आरम्भ भी कर देगी। आप लोग उस कमेटी की भज्ञानुसार 
काभ करने को तैयार रहें ।” 
[vss] 
'आहां की गुफा' में जो स्थान 'नामतू' को रहने के लिए दिया गया हैं वह 
एक सुन्दर प्रशस्त और हवादार गुफा है जो पहाड़ के बाहरी हिस्से में पड़ती हुँ । 
अभी तक नामतू का शरीर पृरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और उसकी दुर्व- 
छता वहुत चेष्टा करने पर भी नहीं जा रही है, अस्तु इस समय हम नामतू को 
अपनी गुफा के एक ऐसे स्थान पर जहाँ से पहाड़ के बाहर वाला नीचे ऊपर और 
सामन का दृश्य बहुत ही खुछासे तौर पर दिखाई पड़ रहा है, खाट पर तकियों के 
सहारे पड़े वाहर की तरफ निगाहें डालते देख रहे हैं। उसका चेहरा कुछ चिन्तित 
सा है और रंग ढंग से ऐसा जान पड़ता है मानों वह किसी को राह देख रहा है। 
क वास्तव में यहीं वात थी भी । गुफा के भोतरी हिस्से में लगे पत्तों तथा 
वाँसों से बनाए मामूली दरवाजे पर किसी ने ठोकर मारी और नामतू के “कौन 
है, भीतर आओ.” कहने पर एक नौजवान अन्दर आया । रंग ढंग सूरत शकल 
मौर पोशाक से यह आने वाला विल्कुल कोई श्यामो ही जान पड़ता था, पर हम 
'वदूवी जानते हैं कि ऐसा नहीं है, इसकी सूरत वदली हुई है, और यह पण्डितः 
णापाळशकेर का एक जासूस वल्कि शागिदं हैँ । खैर, जब तक कि यह न माछूमः 
हो जाय कि यह वास्तव में कौन हैं और इसका असली नाम षया है, तब तक हम इसे 
उसी नाम से पुकारेगे जिससे कि यह इस मण्डली में प्रसिद्ध है। इस नौजवान को 
. आते देखते ही नामतू के चेहरे पर कुछ प्रसन्नता की झलक दिखाई पड़ी और 
उसने उठ कर बैठते हुए कहा, “आओ जी 'साटे-सि'! कहो क्या खवर लाये हौ ?” 
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'साटे-सि' ने प्रणाम करते हुए धोमे स्वर में कहा, “खबर अच्छी नहीं है 
गुरुजी, उन लोगों को जरूर शक हो गया है। 

नामतू०। यह तो मैं खुद हो समझ गया हूँ, मगर वह शक केसा या किस 
वात का है इसो को जानना चाहता हूँ ? | 

साटे-सि० । जहाँ तक मेरा रपाल जाता है वे आपको पहिचान तो अँभी 
नहीं सक्रे हैं पर आपको दुश्मन का कोई जासूस अथवा दुश्मनों से मिला हुआ 
होने का शक जरूर कर रहे हैं । 

नामतू० । खैर देखा जायगा, यह बताओ तुमने क्या किया ? मेरा बताया 
सव काम ठोक हुँ ? 

साटे-सि० । जो हाँ विल्कुल ठोक है, आपके निकल भागने का पूरा इन्तजाम 
एक दम दुरुस्त हो गया है और अगर हम लोगों को दस मिनट की भी मोहुलत 
मिल गई तो हम आपको इस जगह से ऐसा गायव कर देंगे कि दुश्मनों को आपकी 
धूल का भी पता न लगेगा । पुजारी “किंग-हो' को मैंने आपका पत्र दिया । वह 
तो सब कुछ करने को तैयार हई है, मगर हम लोगों ने स्वतन्त्र रूप से भी अपना 
निजी इन्तजाम ठीक कर छिया है क्योंकि दरअसल बात यह है कि 'किंग-ही' पर 
भी उन सभों का पूरा शक है और वे उसे अपना दुश्मन समझते हुए उस पर 
वरावर निगाह रखते हूँ। 

नामतू० । अच्छा मार्शल फाक के वारे में कुछ हुआ ? 

साटे-सिं० । जी हाँ, उनको खबर दे दी गई थी और वे आये भी पर न जाने 
कैसे इन सभों को पता लग गया औरःइन्होंने उनको गिरफ्तार करने की तैयारी 
की । मैं उनसे मिल न सका क्योंकि रंग ढंग देख दुश्मनों के भय से मैंने उनसे 
मिलता उचित न जाना और हट आया, मगर वे सुनता हैँ कि यहीं कहीं और 
किसी हिफाजत की जगह में हैं और कल अगर ईशर ने चाहा तो आपका भेंट 
उनसे हो जायगी । 

नामतू० । अगर उनसे भेंट हो जाय तो वड़ा काम हो । खेर, कल को कल 
के साथ है। अब तुम मुझे अपने दोस्तों का कुछ इतिहास सुना जाओ । ये लोग 
कौन हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, इनका मुखिया कोन है, और त्रिकटक 
वास्तव में कौन लोग हैं, यह सव क्या तुम बता सकते हो? मगर हाँ, पहिले यह 
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कहो कि तुम पर तो इन लोगों का कोई शक नहीं है न ? 
साटे-सि० । जी विल्कुल नहीं, और इतने दिनों से इनके साथ रहते रहते मैं 
इनके वहुत से भेद ऐसे जान गया हूँ जिन्हें शायद और कोई भी नहीं जानता 
होगा । इनके मुखिया ओर वास्तविक कर्ताधर्ता तो असल में वे ही 'भयानक चार” 
अथवा उेनमें से वचे खुचे छोग हूँ जिनसे आप पहिले कई बार मोर्चा ले चुके हुँ। . 
_ चामतू० । यह तो मैं समझ गया हूं मगर मुझे यह कुछ भो नहीं माळूम कि 
व भयानक चार वच कैसे गये या उनमें से कौन कौन वचा ? 
साटे-सि० । वे भयानक चार कौन कौन थे यह तो आप जानते ही होंगे ? 
नामतू० । मुझसे ज्यादा भला कौन जानेगा? रघुनाथ, गुरुब्रवशसिह, केशव- 
जी, भौर अल्लादीन की याद अभो तक मेरे दिल पर वनो हुई है और उन सभों 
के सरदार नगेन्द्रनरसिह की वात सोचने से तो मेरा खून ही खोल उठता है । 
साटे-सि० । इन पाचों में से अल्लादीन तो........ 
नामतू ° । मुझे मालूम है कि वह अपनी करनी का फल पा गया, अब वाकी 
के चारों का कया हुआ वह मैं जानना चाहता हूँ । कुछ समय पहिले तक तो मुझे 
यही विश्वास था कि चारो मारे गये और केवल उनके वचे खुचे साथी या चेले- 
चाँटी ही यहां आ कर यह सब उपद्रव कर रहे हैं, पर अब मझे शक हो रहा है 
कि ऐसा नहीं हुआ, किसी तरह वे वच गये, और होनहो इस त्रिकंटक के रूप 
में वे ही या उनमें से बचे खुचे हो यहाँ काम कर रहे हुँ । 
साटेःसि० । आपका ख्याल बहुत सहो है। देखिये, जो कछ हुआ वह मैं 
आपको पूरा पूरा बताता हूँ, क्योंकि मुझे सद॒ असलो हाल खास गोपीनाथ की 
जुबानी माछूम हो चुका है । 
जिस समय आपने रक्त-मण्डल के किले ज्वालामुखो पर कब्जा किया और 
भयानक चार अथवा केशवजी, रघुनाथ, गुरुवबशरप्तिह, और नगन्द्रनरसिह को 
उनकी माँद में घेरा, उस समय की घटनाओं को स्मरण कीजिये । वे चारो एक 
जमींदोज संगीन कोठरी के भीतर बैठ कर कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे। 
आपने सुरंग लगा उस कोठरी की एक दीवार उड़ा दी मगर दुदमनों तक फिर 
भो पहुँच न सके क्योंकि उन्होने-न जाने क्या तरकीब की कि वह समुची कोठरी 
जहर के भूए से मर गई जिसके अन्दर जो घुसा सो मर कर गिर गया, और 
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“इसके वाद ही उन्होंने खुद ही वारूद के जोर से वह सम्‌ची कोठरी उड़ा भो दी । 

नामतू० । मुझे अच्छो तरह याद है। कोठरो में जहरीली गैस भरते देख कर 
अगर में सम्हल कर पीछे न हट गया होता तो मेरा भी वहीं खातमा हो गया 
हाता क्योंकि उस कोठरी के उड़ जाने सेवे सभी आदमी जो उस हमले में शामिल 
ये वहीं जमींदोज हो गये । भयानक चार के साथ वहों उनकी भी कब्र बनी क्योंकि 
जमीन से पुरसों नीचे वाली उस जगह से कोई भी जीता जागता तो क्या ऐसा 
तक भी वाहर न निकला जो पहिचाना जा सकता ।% 

` साटे-सि०। बहुत ठीक, मगर ग्रह कोठरी आपके सिपाहियों की कब्र भले ही 

बनी हो पर 'मयानक चार” का कुछ ब्रिगाड़ न सकी और वे सब के सब साफ 
निकल गये । 

नामतू० । जरूर ऐसा ही हुआ मगर सो सम्भव कैसे हुआ ? 

साटे-सि०। इस तरह कि उस कोठरी के भो नीचे एक दूसरी कोठरी थी 
और उसमें एक सुरंग का मुहाना था । आप लोगों के पहुँचने के साय हो नगेन्द्र- 
नरधिह ने कोई ऐसी तरकीव को कि कोठरो का वह भाग जिस पर वह टेबुल 
कुरसियाँ थीं जिन पर चारो आदमी वेठे थे, सब एक साथ उस नीचे वाली कोठरी 
में धेस गया । वहाँ बनी उस गुप्त सुरंग की राह वे चारो तो निकल भागे ओर 
जाते जाते उस ऊपर वाली कोठरी में जहरीली गेस भरने और तब उपे सुरंग 
द्वारा उड़ा देने का भी इन्तजाम करते गये । 

नामतू० । ( जोर से हथेली पर मुक्का मार कर ) हाय हाय, और में इस 
भ्रम में पड़ा रह गया कि वे चारो भो मेरे आदमियों के साथ साथ वहीं दब कर 
ढेर हो गये ! खेर तब ? 

साटे-सि० । नगेन्द्रमरसिंह के पिता को जब नेपाल-राजवंश ने निकाला गया 
तो वे भाग कर जगह जगह छिपते हुए एक बार इघर भी आये थे । उस समय 
उन्हें यहाँ कहीं पन्ने को एक खान मिली थो जिसका हाळ एक नशे पर उन्होंने 
लिख रबा था । नगेम्द्रनरसिंह ने केशवजी रघुनाथ और गुदंबवशसिह को उस 
जगह का पता बताया, वह नवशा दिया, और रुपै पैसे तथा साथियों से भी मदद 
की । वे तीनों खोजते ढूँढृते उस जगह तक पहुँच गये आर बड़ी बड़ी मुसीबत 


% यह सब हाल 'रक्त-मंडल” उपन्यास में लिखा जा चुका है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सुफेद शैतान [२] १०६ 


झेलने के वाद उन्होंने उस खान को भी टूँढ़ निकाला । 

नामतू० । वह खान कहाँ पर है तुम्हें तो शायद मालूम न होगा ? 

साटे-५० । ठीक ठीक तो नहीं पता है पर उसी जगह कहीं है जो स्थान 
मौत को घारी' के नाम से मशहूर है और जहाँ एक वार आपका वायुयान गिरा 
या । फिंसी नदी के किनारे और खतरनाक दलदलों द्वारा चारो तरफ.से घिरी 
हुई वह कोई छोटो पहाड़ी है, पर इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानता कि 
वहां जाने में हजारों तरह के खतरे हैं, मनुष्य-मक्षो जंगली आदमियों और मैंसों 
तक को निकल जाने वाले अजगरों से वह स्थान घिरा हुआ है । 

नामतू० । खेर होगा कहों, तुम आगे कहो, तव ? 

साटे-सिं० । उन तीनों ने खान को खोद करोड़ों रुपये का पन्ना निकाला ! 
इसी मोके पर भाग्यवश श्याम देश के राजकुमार से उन लोगों की भेंट हुई जो 
किसी मुसीवत में पड़ गये थे। उनको बचाने में केशवजी ने अपनी जान से हाय 
घोया मगर वाको के दोनों फिर भी बच ही गये जिन्होंने उन पन्नों को वेच बेच 
अगाघ दौलत इकट्टी की ओर उसी को मदद से अव समूचे एशिया को जिसे वे 
जंदू-द्ठीप कहते हूँ, स्वतन्त्र करने का यह तूमार खड़ा किया है ॥ आज कल पन्ने 
का वाजार जो इतना गिर गया है उसका कारण यहो उन छोगों द्वारा बेचे गए 
करोड़ों रुपयों के पन्नों का बाजार में आ जाना ही हुँ । 

नामतू० । ( देर तक चुपयाप कुछ सोचने के बाद ) तो फिर कया यह समझाः 
'जाय कि 'निकंटक' के पर्दे की आइ में छिपे हुए रघुनाथ और गुस्बक्शसिह ही यह 
सव कर रहे हैं ? । 

साटे-सि० । सो में ठोक ठोक तो नहीं कह सकता परन्तु शायद ऐसा भी हो' 
सकता हुँ । 

नामतु० । वया रघुनाथ और गुरुबक्शसिह कभी तुमको दिखाई दिये हैं ? 
सारे सि०। कभी नहीं, और मुझे पूरी तरह से यह भी विश्वास नहीं होता 
कि वे स्वयम्‌ यहाँ निकंटक के रूप में काम कर रहे होंगे । जहाँ तक मेने सुना है, 
उनम से कम से कम एक तो वंहीं पन्नों की खान में रहता हुआ उसकी हिफाजत 
करता रहता है, ओर दूसरा उन निकले हुए जवाहिरातों को वेचने ओर अन्यः 
बातों की फिराक में अमेरिका और यूरोप में घुमता रहता है । 
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नामतू० । वे और वातें क्या ? | 

साटे सिं०। मसलन शीनरी वगेरह की खरीद । आपको माछूम ही हगा 
कि उस नदी के भीतर कहीं किसी टापु पर इन लोगों ने एक बहुत बड़ा कार- 
खाना स्थापित किया हू और उसी के अन्दर वे डरावनी चोजं ऐटमिक़् गन और 
. अलोपी वायुयान आदि तैयार हो रहे हैं । मैंने कुछ उड़ती सी खबर यह भुनो हैः 
की अजितसिंह ने मृत्यु-किरण बनाने की ठरकीब फिर से ईजाद कर ली हैं ओर 
उसके लिये भी मशीनें आ.रही हैं मगर यह खबर कहां तक सही है सो कुछ- 
नहीं कह सकता । 


नामतू० । एक वार उन छोगों की बातचीत में यह तज्किरा आया था कि . . 


अजितर्सिह का वनाया एक नक्शा तथा कुछ कागज-पत्र किसी ने चुरा लिये जिससे 
काम में हर्ज पड़ रहा है, माळूम होता है वह इसी मृत्यु-किरण के बारे में होगा । - 
लेकिन अगर ऐसा है तो उन कागजों का चुराने वाळा कोन हो सकता है ? 

साटे-सिं० । मैं कुछ अटकल लगा सकता हूँ पर पता लगा कर ठोक ठीक: 
आपको फिर कभी बताऊंगा । 

नामतू० । अच्छा नगेन्द्रनरसिह का क्या हाल है? वह कभी यहाँ आता 
जाता दिखाई पड़ता हुं? 

साटे-सि० । अवश्य हो अजित को फाँसी के तस्ते से छुड़ा कर यहाँ पहुँचाना 
उसी की कार्रवाई थी, मगर उसके बाद से तो उसका न तो कभी में कोई जिक्र - 
सुनता हूँ और न कभी उसे यहाँ मेंने देखा ही । जहाँ तक में अनुमान करता हुँ- 
बह आअ कछ इन लोगों से एक दम ही अलग हो गया हुँ । 

नामतू० । ( कुछ देर तक सोच कर ) लेकिन तव फिर ये त्रिकंटक कोन हैं. 
इसका ठीक ठीक पता नहीं ही चला ! खैर देखा जायगा, तुम यह्‌ बताओ .... 

नामतू की बात समाप्त न हो सकी। बाहर की तरफ किसी के पेरों की बाहट - 
सुनाई पड़ी और गुफा का दरवाजा खुला । इन लोगों ने देखा कि तारा हाथ म. 
कोई दवा का कटोरा लिये चली आ रही है । नामतू ने उसे देखते ही अपता हाथ 
बढ़ा दिया और दवा का कटोरा पकडते हुए पूछा, “आज घन्टों बाद तुम दिखाई । 
पड़ी हो बेटी तारा, अब तक कहाँ थों !' 
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सिसी का उण्डा! हाय बदन पर पड़ने से नामतू की नींद खुली और उसके 
“कानों में ये शब्द गये-“'उठिये, समय हो गया ।” 
नामतू ने आँखें खोळ कर चारों तरफ देखा । गुफा के कोने में बलने वाला 
` दीया बुझा हुआ था पर गुफा के उस खुले मुहाने की तरफ से जो पहाड़ की ऊंचाई 
"पर पड़ता था और खिड़की या रोशनदान का काम करता था, टिमटिमाते हुए 
तारों को इतनी रोशनी आ रही थी कि वह अपने ऊपर झुकी हुई उस काछी 
शकळ को देख सकता जो उसको जगा रही थी । उसने विछावन पर से र ञ्ते 
-हुए पूछा, “कोन है ?” 
काली रकल ने जवाब दिया---'मैं आपका दोस्त किंग ही आपको वहां ले 
` चलने. आया हू, अब देरी न करिये ।' 
नामतू तुरत उठ खड़ा हुआ । एक चादर उठा कर ओढ़ ली, तकिया के नीचे 
- से कुछ निकाल कर जेव में डाला, एक झोला जो उसका सदा का साथी था बगल 
“में छटकाया, और मोटा डंडा हाथ में उठाते हुए बोला, “पुजारीजी आप स्वयम्‌ 
'ही आए हैं ? चलिये मैं तैयार हूँ ।” 
दोनों उसे गुफा के बाहर हुए और कुछ आगे बढ़ कर उस भूलभलंया जैसे 
रास्ते पर हो लिये जो इस अजीव गुफा के भीतर से पेंच खाता हुआ बाहर को 
निकला था । घूमधुमौबे तंग ओर चक्करदार रास्ते पर सौ ही दो सौ कदम चलने 
के वाद नामतू उनके जाल में फेस गया यहाँ तक कि अब वह यह भी नहीं कह 
"सकता था कि उसकी वह अपनी गुफा जिसमें वह दिन और रात का काफी हिस्सा 
"उजारा करता था अब उसके सामने है या पीछे, मगर वह पुजारी तेजी के साथ 
इस तरह चा जा रहा था मानों रास्ता उसका बखूबी मर्क है और उसे रोशनी 
“की भी कुछ दरकार नही है। दोनों आदभियों के नंगे पैर गुफा की पथरीली 
जमीन पर कुछ भी आवाज नहीं कह रहे ये । 
पन्द्रह वीस मिनट तक चुपचाप मगर तेजी से चले जाने के बाद पुजारी ने 
अपनी चाळ कम की थर घोरे से बोला, “जरा सम्हल कर आइयेंगा, छत नीची 
-हुँ।” नामतू को अपने सामने की एक चट्टान कुछ खिसकती हुई सी जान पड़ी । 
"जहाँ सामने साफ दीवार थी वहाँ का काला अन्धकार घना हो कर किसी गुफा 
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का मुहाना होने की सूचना देने लगा, ओर कुछ आगे बढ़ कर इस नई गुफा केः 
अन्दर हो जाने पर पीछे से रास्ते के बन्द होने की आहट मिली । उसके पैरों ने' 
बताया कि अब नीचे पथरीला फर्श नहीं हैँ बल्कि ऊबड़-खावड़ पहाड़ी रास्ता 
हैं जिस पर बोस ही कदम जाने के वाद उसके कानों में एक अजीब किस्म की 
फुफकार की सो आवाज पड़ो तथा ऐसा जान पड़ा मानों उसके पैरों से छूपी हुई 
कोई लम्बी पतली और ठंढी रस्सी निकल गई । वह कुछ हिचका मगर उसी 
समय पुजारी बोला, “डरिये विल्कुल नहीं, वेघड़क चले आइये ।” उसके मुंह से 
एक अजीब ढंग की सिसकारी की सी आवाज निकली जिसके साथ ही फुफकार' 
को आवाजें बन्द हो गईं और ये दोनों तेजी के साथ आगे बढ़े । 
पाठक, अगर यह दिन का वक्त होता ओर नामतू के बदले अजित यहाँ पर 
होता तो वह इस जगह को जरूर पहिचान जाता क्योंकि यह वही सांपों और अज-- 
गरों वाळी गुफा थी जहाँ से तारा ने उसकी जान बचाई थो, मगर नामतू को इस 
जगह के अन्बकार ने न तो उन साँपों को ही सूरत दिखाई ओर न वह कुछ ठीक 
ठोक यही समझ सका कि वह £#स तरह की जगह और कँसे खतरनाक रास्ते से 
जा रहा है | लगभग सो डेढ़ सौ कदम जाने के वाद पुजारी की होशियार करनेः 
बाली आवाज सुनाई पड़ी और तव कई डंडा सोढ़ियाँ उतरनो पड़ीं। इसके बाद 
एक ढालुईं पगडंडी सी मिली और ये दोनों तेजी से नीचे को उतरने छगे। नामतू 
समझ गया कि अब पहाड़ के नीचे उतरना पड़ रहा है, मगर ऊपर की तरफ. 
देखने से न तारे ही दिखाई दिये भौर न ताकत देने वाछी हवा हो गी, जिससे उसे सम-- 
झना पडा कि अभी वह किसी बन्द जगह के भीतर से होता हुआ हो.जा रहा है । 
डालुमाँ रास्ताकुछ देर के वाद ख़तम हुआ ओर अव एक पतळी सीधो सुरंग 
मिली । मगर इसमें ज्यादा दूर जाना न पड़ा और बोस ही पचीस कदम जानेः 
बाद पुजारी रुक गया । नामतू के कान में कुछ चट्टानों के खसकने की हलफी 
आवाज गई और साथ ही अन्दाज से उसे मालूम हुआ कि किसी नई सुरंग का 
रास्ता खुल गया है । इसी समय पुजारी का स्वर उसके कान में पड़ा जो घोरे" 
धीरे पुकार रहा था--“सा-लिन, सा-लिन।'” किसी ने जवाब दया; जो हाँ गुरुजी, 
मैं यहाँ हूँ, चके आइये।” और पुजारी ने आगे बढ़ते हुए कहा, रोशनी करो । 
चकमक का शब्द सुन पड़ा और कुछ ही देर वाद एक छालटन की हलकीः 
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'रोशनो चारो तरफ फैछ गई। नामतू की जान में जान आईं। अव तक घने अन्धेरे 
'में चलता हुआ वह एकदम परेशान हो गया था । भव वह निगाह उठा कर अपने 
चारो तरफ देखने लगा । एक छोटी कोठरी दिखाई पड़ी जिसके सामने फिर एक 
"सुरंग थो जिसके मुहाने पर पुजारी किंग-ही का साथो सा-लिन खड़ा था । पुजारी 
'ने उससे पूछा, “साहब कहाँ हैं ?” उसने जवाब दिया, “इघर सुरंग में हैं ।” 
'पुजारी ने नामतू को आगे वढ्ने का इशारा किया और आप एक वयल में होकर 
'सा-छिन से घीमे स्वर में कुछ बातें करने लगा । 
आगे बढ़ कर उस नयी सुरंग में पैर रखने के साथ ही नामतू की निगाह 
मार्शल फाक पर पड़ी जो गुफा के मुहाने के ठोक पीछे खड़े इधर ही को देख रहे 
थे। छालटेन की धोमी रोशनी यहाँ तक पहुँच कर उनके चेहरे की उत्कण्ठा और 
चिन्ता को भट कर रही थी पर नामतू को देखते ही उनके मुँह पर प्रसन्नता 
की रेखाएं दोड़ गईं और वे आगे बढ़ कर उससे हाथ मिलाते हुए बोले “पण्डित 
-गोपालशंकर, आप आ गये ! में तो देर होते देख घबड़ा रहा था कि शायद आज 
भी भट न हो ।”? 
_ चामतू होठों पर उंगली रख कर बोला, “चुप चुप, दीवारों के भी कान होते 
है, कोई नाम मत लीजिये और जल्दी से सुन लीजिये कि क्या मामला है क्योंकि 
"मुझ बहुत जल्द छोट जागा पड़ेगा।” ' | 
फाक “चिन्ता के स्वर में बोले, “तो क्या आपका काम अभी खतम नहीं हआ 
ओर आप फिर वापस चले जायेंगे ?” नामतू ने कहा, “हाँ'' और तब गी के 
पास होकर उनसे बातें करने लगा | 
5 नामतू० । देखिये कल यहाँ से षड्यंत्रकारियों का एक दळ कसमें खा खा कर 
al तरह से भी होगा फ्रान्स को इस प्रदेश तथा श्याम को भूमि 
र्‌ के ही तव वापस छौटेगा । उन छोगों की संख्या कुल दो ढाई 
की ही है मगर उनकै पास इतने शस्त्र हँ-अलोपी वायुयान जो हवा में न तो 
उबा ह सुनाई दे, आटोमेटिक पाइखूट जिनके द्वारा स्वयम्‌ दुर बैठे हुए भी 
कफ 3 म उडत हुए अपने हवाई जहाज को भनचाहे तौर पर चलाया जा सकता है 
भक गन जिसका एक गोला दो सो मोल तक कारी मार कर सकता है जो 
जहो पर फूटेगा वहाँ पाँच मोल के अन्दर कोई चीज खड़ो न रह जायगी, ओर 
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साथ में कुछ भयानक पिस्तोळें । इतनी चीजों का मुकाब्रला एक हफ्ते के अन्दर 
हो आपको फौज को करना पड़ जायगा । | 

फाक० । ( ताज्जुव से ) मगर अभी तीन ही रोज हुआ हमें श्याम सरकार 
को चीठी मिलो है जिसमें उन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया है कि रेछ और 
सड़क नि्षालने लायक जमीन वे फ़ान्स के हाय मुनासिव कीमत लेकर वेच देंगे 
और सौ वरस के लिए 'लाओ-सुन' का बन्दरगाह भी पट्टे पर दे देंगे । 

नामत ० । दयाम सरार के आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लेने से ही तो ये 
नवयुवक विगड़ उठे हैं और इन्होंने बिद्रोह कर दिया हैं। इनका कहना हूँ कि 
उनका यह प्रदेश एक दम स्वतंत्र है और इस पर न तो फ़ांस का अधिक्रार हुँ 
सौर न दयाम का । अब ये अपने वल पर या त्रिकंटक के दिये इन भयानक अस्त्रो 
के दल पर वह सप्र भूमि शत्रुओं से खाली करा लेना चाहते हैं जिस पर फ्रांस ने 
कब्जा कर छिया है । कळ ही परसों में उनका एक घोषणा-पत्र आपको मिलेगा 
और. एक हफ्ते वाद वे आपके खिलाफ मोर्चा शुरू कर देंगे। आप जो भी मुनासिंब 
कार्रवाई करना चाहते हों उसे सोच लीजिये ओर उसके लिए तैयार हो जाइए । 

फाक० । ( चिन्ता के साथ ) तव -आप ही बताइये कि हमें क्या करना 
उचित है ? आप हमारे विरोधियों के अस्त्र-शस्त्रों से परिचित हैं ओर शायद 
उनके राय मरिवरे में भी शामिल हो चुके हैं । 

नामतू० । त्रिकंटक के दिये अस्त्र कैसे भयंकर हैं यह शायद आप न जानते 

फाक० । मैं उनका कुछ कुछ परिचय पा चुका हूँ । आपको याद होगा कि 
दुइमत अपने जिस वायुयान पर चढ़ा कर मुझे अपने अड्डे तक ले गये थे उस पर 
हूगे आटोमेटिक पाइलट का काम मैंने देखा था, वह हवाई जहाज अन्य किसी की 
ष्टि में न आता था, ओर उनकी ऐटमिक गन का भी कुछ हाळ आपका वह पत्र 
मुझे बता चुका है जिसमें आपने दुश्मन की पिस्तौरू की जाँच का हाल लिखा था । 

नामतू० । ठोक है ठोक है तब तो आपको कुछ विशेष कहने की आवश्यकता 
नहीं है। आपकी कुशल बस इतनी ही समझती चाहिये कि इस तरह के ` सिफ 
तीन ही वायुयान त्रिकंटष अब तक तैयार कर पाया है ओर वे ही उसने इन 
बडयंत्र्ञारियों को दिये हैं । अगर वे तीनों किसी तरह नष्ट कर दिये जाय तो 
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फिर आपको जल्दी कोई खतरा नहीं रहेगा क्योंकि फिर वँसी चीजें दो वपं तकः 
आपके शत्रुओं के हाथ न आ सकेगी । | | 

फाक० । मगर उनमें का एक ही हमारा सर्वनाश करने को काफी है तीन 
को जरूरत ही कया पड़ेगी ? भला वतलाइये जो न कानों से सुनाई दे न गाल से 
दीखे, ऐसा कोई वायुयान ऐटमिक गनों द्वारा हमारे शहर छावनियाँ और मोचें 
कव आकर उड़ा जायगा इसे हम क्या जान सकते हैं ? 

फाक के स्वर में निराशा का एक ऐसा भाव मिश्रित था कि गोपालशंकर 
( नामतू ) हँस पड़े वे फाक का हाथ पकड़ कर बोले, “मार्शल, अगर आपकी 
हिम्मत यही कह रही है तो झाप फिर फ्रेंच-इन्डो-चाइना से अपना वोरिया वसना 
उठा कर चळ दीजिये ! मगर कया आप समझते हूँ कि आपकी सेना को अपनी 
तथा श्याम देश की भूमि के वाहर करके ही ये नौजवान रुक जायेंगे ? वे जरूर 
आप लोगों को अनाम ओर कंबोडिया से भी बाहर निकाल देने की कोशिश करेंगे 
जिन्हें आपने अर्थात्‌ फ्रांस सरकार ने अपनी राजनीतिक चुरता तथा 'फूट' नीति 
के बल से लिया हूँ पर जिसे इयाम की सेनायें आज से पहिले वीसों वार अपना 
खून बहा कर विजय कर चुकी हैं और जिससे सैकड़ों बरस तक श्याम देश कर 
बसूल कर चुका है ।”” 

फाक० । तब फिर कया किया जाय कुछ बताइए भी तो सही? आप यहाँ कव 
तक अभी रहेंगे ? जो कुछ आपको जानना था-वह अगर जान चुके हों तो मेरे . 
साथ चलिए ओर शत्रुओं के आक्रमण से हमारी रक्षा करने की चेष्टा कोजिए । 
_ _नामतू० । मगर अफसोस तो यही है कि मेरा काम कुछ भी नहीं बना है। 
में तो ्रिकंटक को पहिचानना मौर उसके उस गुप्त अड्डे का भेद जानना चाहता 
हैं जहाँ बेठ कर वे यह सब अस्त्र-शस्त्र तैयार कर रहे हैं पर इसका कोई पता 
नहीं लग रहा है। एक बार उनके पास तक पहुँच कर भी मुझे बैरंग वापस 
लोटना पड़ा और अब कोई आशा नहीं दिखाई देती कि मैं फिर त्रिकंटक के पास 
पहुँच सकूगा क्योंकि उन छोगों को मुझ पर शक हो गया हे । 

फाक० । ( घवड़ा कर ) हैं ! शक हो गया है! तब तो पण्डितजी आप एकः 
पल भी यहाँ न रहिए ओर तुरंत बल्कि अभी अभी मेरे साथ ही लोट चलिए ! 
आपको जान इस समय आपकी नहीं है, वह किसी एक देश या एक समाज की सीः 
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नहीं हैं, वह एक सभ्यता की प्रतीक हो रहो हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन कहीं 
रह न जायगा अगर आप इस समय उसकी रक्षा न करेंगे। एटमिक गन ओर 
अोपी वायुयान हमारे अस्त्र-शस्त्रों को पानी की तरह बहा देंगे और तव शायद 
एक दिन आप देखियेगा कि पैरिस में निग्रो या चोनी लोगों का राज्य हो गयः हूं । 

नामतू० । यही बचाने के लिए तो मैं अपनी जान पर खेल कर यहां बेठा 
हुआ हूँ मार्शल ! क्या आपको मालूम है कि त्रिकंटक को नई स्क़ोम क्या है ? वे 
एशिया भर को जिसे वे 'जम्बू-द्रोप' कहते हैं, पश्चिमोयों के कब्जे से छुड़ा देना 
चाहते हैँ. और इसके वारे में उनका सब प्रोग्राम तैयार हो चुका हू। कुछ ही दिनों 
सें उनकी सूचनाएं उन सब देशों के पास पहुँच जायगी जो पश्चिम के होते हुए 
भी पूर्व में अपने पैर घेक्षा कर बैठे हुए हैं, और उन्हें इस महा-प्रदेश से निकल 
जाने का हुवम मिलेगा । कया आग सोच सकते हैं कि इसका फळ कया होगा ? 

फाक० । वखूबी सोच सकता हूं और इसी से काँप रहा हूँ । मगर फिर कुछ 
बताइये भी तो कि मैं अव कया करूं ? 

नामतू० । देखिए मैं वताता हूँ, मेरा वायुयान “टाइगर' इस समय कहाँ है 
आपको माछूप्र है ? 

फाक० । मुझे सिर्फ कुछ मोटा सा ज्ञान है, आपके दूत ने उसका जो ठिकाना 
बताया था केवल उतना हो मैं जानता हूँ । 

नामतू० । अच्छा तो आप उसे अपने पास मेंगवा छीजिए। उस पर मेरो 
नई ईजाद एक रेडियम-गन है, उसे काम में छाइए ओर उससे न केवल दुश्मनों 
का मुकाबला करिए बल्कि अपने कारीगरों से कहिए कि उसमें की, अगर वे वना 
सकें, तो कुछ ओर रेडियम-गनें आपके लिए वना दें। अवश्य ही आपको इसके 
लिये खर्च बहुत करना पड़ेगा । 

फाक० । खैर खर्च का तो कोई सवाल नहीं है, सवाल यह है कि आपकी वह 
रेडियम-गन क्या ऐसे वायुयान का कुछ बिगाड़ सकेगी जो न तो सुनाई पड़ता हो 
और न दिखाई ही पड़ता हो ? | 
. न्ञामतु०। हाँ, मेरी उस रेडियम-गन में यह सामर्थ्यं है। बात यह है कि उस 
गन को मार की सीध में पेट्रोल जहाँ कहीं भी होगा, सो पचास मील तक भी, 
वहीं. शक कर फट जायगा । त्रिकंटक के अलोपी वायुयानों के इंजिन भी तो 

० सं० २०८ 
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आखिर पेट्रोल से ही चलते हैं । वे दिखाई पड़ें या नहीं, पर जब्र उन फो टयो 
का पेट्रोल फटेगा तो उन्हें जमीन पर गिरना ही पड़ेगा । 
फाक० । (चौंक कर) कया आपकी रेडियम-गन में ऐसी ताकत है !! . 
"नामतू० । हाँ, और मैं उसके वारे में पूरी-पूरी बातें अभी आपको वता देना 
चाहता हूँ । ° 
फाक० । मैं बड़ी खुशी से सुनने को तैयार हूँ मगर पहिले यह बता दीजिये 
कि आपका वायुयान अगर मैं ले जाऊंगा तो आपकी जान पर तो कोई खतरा नहीं 
आ जायगा ? जरूरत पड़ेगी तो आप फिर यहाँ से भागियेगा किस तरह ? 
नामतू० । उस वक्त जो होगा देखा जायगा, आप वह फिक्र छोडिये और जो 
“मैं कहता हूँ सो सुनिये । 
नामतू कुछ कहने लगा ओर मार्शल फाक गोर के, साथ उसको वाते सुनने 
रगे । | 
[ ६] 
एक वड़ा वायुयान तीर को तेजी से दक्षिण की ओर उड़ा जा रहा हैं। 
मेकंग नदी इसके ठीक नीचे हे जिसके पूर्वी किनारे के ऊपर यह उड़ रहा है, और 
समुद्र अब इससे सौ सवा सो कोस से ज्यादा दूर नहीं रह गया है, मगर हम खूब 
जानते हैं कि इसका लक्ष्य समुद्र नहीं है बल्कि 'फ्रंच-इण्डो-चाइना' की राजधानी 
सँगन नगर है । पाठकों को ज्यादा देर भ्रम में न डाळ कर हम बताये देते हैं कि 
यह पंडित गोपालशंकर का प्रिय वायुयान 'टाइगर' है और इस समय इत पर 
मार्शल फाक बैठे हुए जपनी राजधानो की तरफ जा रहे हैं । 
गजव को चाछ हुं इस टाइगर” में ! यद्यपि इसके इंजिन अपनो पूरो चारू 
से नहीं चलछ रहें हैं ओर सबसे ऊपर र्गा हुआ एक बड़ा इंजिन और उसको पंख 
विल्कुल हो वन्द है तिस पर भी हसकी चाल घंटे में तोन सौ मील से किसी तरह 
कम न होगी । जिस जंगल में यह $पा हुआ था वहाँ से जहाँ पर यह इस समय 
है उस स्थान का फासला पन्द्रह सौ मील से किसी तरह कम न होगा (क्योंकि 
दुश्मनों के डर से, भौर उनकी निगाह बचाने के .ख्याल से इसका संचालक इसे 
इयाम देश की सोम। के .अन्दर से न लाकर मेकंग नदी के पूर्वी किनारे के ऊपर 
ऊपर मोर फ्रांसोसी सीमा पर से होता हुआ लाया है) फ़िर भो इसने वह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११५ रेडियम-गन 


फासला पाँच घंटे से कम समय में ही तय किया है और इसके संचालक को आशा 
हैं कि छठा घंटा पूरा होते न होते तक वह राजधानी सँगन' पर मंडराने लगेगा। 
यद्यपि इस वायुयान में आठ आदमियों के आराम से बैठने की जगह है, पर 

इस पर सवार हैं इस समय कुछ तीन ही आदमी। मार्शल फाक, उनका सेक्रेटरो 
इक्रमस और तीसरा दायुयान का. संचालक जो कि एकत नवयुवा है और जिसे 
हमारे पाठक शायद पहिचानते न हों, पर हम बताये देते हैं कि यह पंडित गोपाल- 
शंकर का परम प्रिय शिष्य और वायुयानों के मामलों में बड़ा हो सिद्धहस्त गोविन्द 
हैं। गोपालशंकर के इस वायुयान में नये तरह के यंत्रों की इतनी भरमार हुँ ओर 
साय ही इसको चाल भी इतनी तेज है कि विना इसके कल-पुरजों से अच्छी तरह 
वाकिफ हुए कोई नया आदमी चाहे वह कितना ही होशियार यान-संचालक क्यों न 
हो, इसे यक्रायक चछा नहो सडता और न इसके विभिन्‍न कल परजों को काम में 
हो ला सकता है, इसलिए गोपालशंक र को अपना यहु प्रिय शिष्य भी फ्रांसीसियों 
के सुपुर्द करना पड़ा है, मगर उनकी आज्ञा है कि गोबिन्द जहाँ तक जल्दी हो 
सके किसो फ्रांसीसी उड़ाके को इस टाइगर के कल पुरजों से वाकिफ करा के 
लौट आवे और यदि सम्भव हो तो अपने साथ कोई दूसरा वायुयान भी लेता आवे 
जो उसी जगह छिपा दिया जाय जहाँ अव तक टाइगर” छिपा हुआ था, इसलिए 
कि भगर कभी गोपालशंकर को भागने की जरूरत पड़े तो एक सवारी उनके लिए 
तैयार रह सके । उनको असी इच्छा तो यही थी कि गोविन्द भी: फ्रॉंसोसियों के 
साथ रह कर टाइगर का अधिक से अधिक फायदा दिखावे पर ऐता होना सम्भव 
न था क्योंकि गोविन्द वेष बदल कर वड़ो कारीगरी से उन पड्यन्त्रकारियां से 
मिल गया था जो यह सब पापड़ बेल रहें थे। उसका ज्यादा समय के लिए ग्रायन 
हो जाना शक पैदा करता ओर गोपालशंक्रर का भी उसके न रहने से एक हाथ 
वेकार हो जाता क्योंकि इध समय यहाँ वे अपने उन दो तीन शिष्यों के बल पर 
हो दुश्मनों के बीच में बैठे हुए थे जो वड़ी फारीगरी के साथ दृष्मनों में घुलंमिल 

यये थे और जिनमें वह गोविन्द भ्रमु था । 

माशंछ फाक किसी चिन्ता में सर झुकाये बेठे हुए थे जब कि यकायक हो 
उनके कानों में कोई नई आवाज गई जिसने उन्हें चाका दिया ओर उन्होंने सिर 
उठा कर चारो तरफ देखा । यह बेतार को तार के यन्त्र के चलने की आवाज 
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थो जिसका चोंगा कान में लगाये गोविन्द कुछ सुन रहा था। वे कोतूहरू के साथ 
इस वात की राह देखने लगे कि गोविन्द खाली हो तो पूछे कि किससे वाते कर 
रहा था मगर उसी समय रुकमस ने एक तरफ उंगली उठा कर कुछ दिखाया । 
मा्शे की निगाह उघर ही को घूमी और उन्होंने ताज्जुब के साथ देखा कि बहुत 
दूर छः हवाई जहाज फौजी परा बाँधे हुए इधर ही को आते दिखाई पड़ रहे हैं । 
वे रुकमस से कुछ पूछना ही चाहते थे कि इसी समय गोविन्द ने घूम कर उनकी 
तरफ देखा और कहा, “कोई फ्रांसीसी अफसर हमें यह हुक्म दे रहा हैँ कि हम 
जहाँ पर हुँ वहीं रुक जायें और फ्रेंच-इण्डो-चाइना की सीमा में घुसने छा भ्रयत्त 
न करं।” 

फाक ने ताज्जुव से कहा, “यह नई बात कैसी, और वयों !” मगर फिर कुछ 
सोच कर बोले, “क्या तुम उससे पूछ सकते हौ कि यह हुम किसकी तरफ से 
दिया जा रहा है ?” गोविन्द ने “बहुत अच्छा” कहा और वेतार के यंत्र की तरफ 
घूमा । कुछ देर बाद उसने कहा, “मिलिटरी आफिसर कमांडिग की तरफ से ।” 
मार्शल ने कहा, “वायुयान का रुख घुमा दो मगर उससे कहो कि मार्शल फाक 
भा रहे हैं मोर सेगन के गवर्नर काउण्ड शैवर से मिलना चाहते हैं ।” 

'टाइगर' का मुँह घुमा दिया गया और तव गोविन्द ने मार्शल का संदेश भी 
भेज दिया । थोड़ी देर के बाद उसने वेतार से सुन फे कहा, “बायुयानों का अफ- 
सर आपका अभिवादन करता .है ओर कहता है किं अगर आप मार्शल फाक ही हैं 
तो आपके संगन जाने में कोई रुकावट नहीं हुं पर बह इस बात का निरचय चाहता 
है कि उसे कोई घोखा तो नहीं दिया जा रहा।” मार्शल ने यह सुनते ही कोई गुप्त 
फौजी इशारा बताया जिसे गोविन्द ने वेतार से भेज दिया और थोड़ी देर बाद 
कहा, “हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ।” टाइगर का मुंह पुनः घुमाया गया और 
वह फिर तेजी से सँगन की तरफ बढ़ा। गोविन्द ने उसके सब इन्जिन पूरी तेजी 
से चला दिये धोर उसकी चाल में गजव की तेजी आ गई । 

उन फ्रांसीसी वायुयानों ने नीचे को झुक कर अपने फौजी अफसर का अभि- 
वादन किया और तव उसके वायुयान के साथ हो जाना चाहा पर वे इसमें सफल 
न हो सके क्योंकि इस समय टाइगर की चाल चार सौ मिल से भी अधिक की हो 
गई थी, और वह बड़ो तेजी से ऊँचा भी होता जा रहा था जिससे वे सब के सब 
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देखते हौ देखते नीचे ओर पीछे छूट गये। कुछ मिनट ओर वीते और तभी यक्षा- 
यक रुकमस बोल उठा, “हम लोग अः पहुँचे, वह देखिए 'मैंक्स-्टावर' दिखाई 
पड़ने लगा ।” मार्शळ ने आँखों पर हथेछो रख कर गोर से सामने देवा और 
कहा, “हाँ तुम ठीक कहते हो--अच्छा गोविन्द को वता दो कि गवर्नर का महुळ 
कहाँ है और उसे किस जगह उतरवा चाहिए।'” इसके जबाव में गोविन्द चे कहा, 
“मुझे सब कुछ माळूम है, त्रिकंटक के अदृश्य वायुयान पर सवार हो मैं कई बार 
यहाँ तक आ ओर सब कुछ देख भाल जा चुका हूं।” मार्शल ये ताज्जुब से पूछा, 
“अच्छा ! मगर सो किस लिये ?” उसने कहा, “जिसमें वक्त पड़ने पर इस राज- 
चानी पर वम वरसाया जा सके।” मार्शल ने कुछ जवाब न दिया पर उनके दिछ 
ने उनकी आँखों के सामने उस वक्त का सीन खींच दिया जब दुश्मन के 'अछोपो' 
दायुयान आकर फ्ेंच-इम्डो-चाइना को राजघानी पर वम वरसावेंगे और इस सुन्दर 
प्राचीन नगर को मटियामेट कर देंगे । इच्छा न रहते हुए भी वे कुछ सिहर से 
उठे । भला उन वायुयानों को कैसे रोका जा सकता है जो न बाँखों को दिखाई 
दें ओर न कानों को सुनाई । _ 

वेवार द्वारा गोविन्द ने मार्शल के आने फी सूचना संगन के 'किले को दी 
और तव गवर्नर के महल की तरफ घूमा । वायुयान को चा कम कर दी गई 
और कुछ हो.मिनटों बाद टाइगर मेंडराता हुआ नोचे को उतरने लगा । 

% x > 

सैगन के गवर्नर के निवास स्थान वेळवेडियर पैलेस” के सामने वाले घास के 
सुन्दर रमने पर चार पांच कुरसियाँ रबखी हुई हैं ओर उन पर उतने ही आदमी 
बैठे हुए हैं जिनके चारों तरफ कई मुलको ओर फौजी अफसर खड़े हैँ । इन सभों 
से काफी दूर हट कर पड़ने वाले एक बहुत बड़े मैदान में पण्डितजी का वायुयान 
f ' खड़ा हैं । 
ह सब पा को हमारे पाठक पहिचानते नहीं और त्त पहिचानन | 
उन्हें जरूरत ही है । हम उनका परिचय केवल एक व्यक्ति संगन के गवर्नर काउप्ट 
शैवर से करा देते हैं जो वह देखिए कुछ' आगे को झुके हुए माशळ फाक से वातं 
कर रहे हैं और जिनकी अघहचरी मगर ऊपर को उठी हुई मोछे, छोटी तुकीली 
दाढ़ो, और कोमल शकल साफ बताये देती है कि वे किसी उच्च फ़ॉंसोसो वंश के 
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व्यक्ति हँ । आइये आगे बढ़ आइए और सुनिये इनमें वया बातें हो रही हैं--- 
काउन्ट शेवर्‌०। मालूम होता है आपको इधर के कुछ दिनों के अन्दर होने 
वाले मामलों को खबर नहीं हुई है तभी यह सवाल कर रहे हैं। मैं थोड़े में आपको 
सब बताये देता हूँ । पूर्व में कोई नई पार्टी पैदा हुई है. जिसका उद्देश्य हम फ्रांसो- 
सियों झो यहाँ से निकाळ बाहर करना हूँ । वे लोग अपनी ताकत फे जोर से हमें 
न केवल श्याम देश से बाहर कर देना चाहते हैं वल्कि उनका इरादा है कि हमने 
बीस बरस तक लड़ाइयां लड़ और हजारों झीमती जानें गवां कर जो कम्बोडिया 
देश जीता है उसे भी हमसे छीन लें और उसे इयाम में मिला लें, इस बुनियाद पर 
कि वह्‌ किसी समय श्याम का ही था । खैर ध्यक्तिगत रूप से तो इसमें कम से 
कम मुझे कोई आपत्ति नहों है क्योंकि हमने अपनी तलवार के जोर से यह देश 
जोता है, तलवार के बरू पर अय तक इसको अपना बनाये रहे हूँ, ओर तलवार 
जब चाहें तव हमसे इसे छीन भी सकती हुँ, और वे लोग, वह्‌ 'पूर्व-गौरव-संघ-- 
तलवार की संहायता से यदि यह करने का बीड़ा उठाता तो कम से कम मुझे तो कुछ 
भी वुरा न लगता, पर वह खाली बल पर नहीं जाता | वह छिपी हत्या, छिपी 
मार-काट आर छिपे पड़यन्त्रों का आश्रय लेकर यह काम करना चाहता है ओर इसी 
के बल पर हमसे हमांरा यह राज्य छीन लेना चाहता है । उसने हम लोगों को 
यह घमकी दी है कि हम मेकंग नदी फे साथ साथ जो सड़क छना रहे हैं उसका 
काम एकदम रोके दें । नहीं तो वह क्‍यों करेंगे ? सुनिये-- वे मेरे इस बेलवेडियर 
पैलेस पर बम गिरावेगे, मेरे लड़के और लड़की को हर ले जावेंगे, और मुझे मार 
डालेंगे । अब वताइये तो, इससे वढ़ के भी रचत कोई हो सकती है ! आप जानते 
ही हैँ कि स्याम सरकार के आपत्ति करने पर मेरी सरकार ने उतनी जमीन पर 
जिस पर से वह सड़क बनने वाली है, द।म देना तक स्वीकार कर लिया, पर इस 
पर भी उन छोगों को सन्तोष नहीं है। वे चाहते हैं कि अब तक जो करोड़ों 
रुपया फ्रांस उस स्क्रीम पर खर्च कर चुका उससे बह विल्कुल हाथ घोवे और 
अपनी सोमा के अन्दर लोट जावे, ओर अगर फ्रांस ऐसा न करे तो वे मुझ बुड्ढे 
को मार डालेंगे, मेरे लड़के बच्चों को उठा छे जायंगे, मेरे महल पर बम गिरा 
; उन हजारों बेकसूरों की जान के लेंगे जिनमें से किसो को मी ड्ध झगड़े से कोई 
सम्वन्ध नहीं ओर जिसमें के अधिकांश उन्हीं के देशवासी हूँ । भला बताइए तो, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११६ ` ` रेडियमन्गन 


इससे भी बढ़ कर कापुरुषता कोई और हो सकती है? उन्हें मुकाब्रला करना हो 
तो जावें खुले आम सामने होकर लड़ें, इस तरह पीछे से, घोखे से, वार करके 
फ्रांस सरकार को दवाना चाहते हैं ! ओफ, कायर, कायर !! 

आवेश ने काउन्ट का चेहरा लाळ कर दिया था ओर उनकी आंवाज काँपने 
लगी थो । मार्शल फाक जो अव तक चुपचाप ये सव वातें सुन रहें थे, अब झोका 
पाकर बोले 

फाक० । उन लोगों ने यह सूचना आपको किस तरह पर दी हे? 

काउन्ट० । हजारों की तायदाद में परचे इस शहर में और अन्यत्र बाँटे गये 
तथा जगह जगह चिपकाये गये हैं जिनसे यह बात प्रकट होती हैं । मुमकिन है 
कि इस वक्त भी यहाँ किसी के पास उसमें फा कोई पर्चा मौजूद हो । 

काउन्ट ने इधर उधर देखा और उनके सेक्रेटरी का हाथ अपनी जेब पर 
गया, पर मार्शल ने रोक फर कहा, “खैर मेरी देखने को इच्छा नहीं है, पर अब 
यह सवार है कि उनकी इस कोशिश का तोड़ आप क्या कर रहे हैं? 

काउन्ट० । कया किया हो जा सकता है! यहो तो मेरी शिकायत है। सामवे 
भो तो कोई हो ! जो संसार भर की सव वड़यन्व्रकारो संस्थाओं के साथ किया 
जाता है वही इनके साथ भी किया जायगा । हमारी पुलिस ओर हमारा गुप्तचर 
विभाग इन छोगों का पता लगायेगा आर पकड़े जाने पर इनमें से एक एक. की 
वोटी बोटी काट डालो जायगी । इयाम सरकार को भी इस सूचना के साथ साय 
वाकायदा एक नोटिस दे दी गई है कि वह इन दुष्टों का पता लगावे और इन्हें 
हमारे हवाले करे । मगर इस सब से क्या कुछ होगा? दो चार पाँच बारमा 
पकड़े या मारे जायंगे, पूर्वी जोश या तो ठंढा पड़ जायगा और या फिर भुस की 
आग की तरह भीतर ही भीतर सुरूगता रहेगा । सामना सामनी कोई बातचीत 
होती तो एक वात भो थी । जो दुश्मन छिप के चार गा उसका पता छगाने की 

सवाय और किया ही क्या जा सकता हूं :: 

ह | काउन्ट, आप इस धोखे में न उनके सब वार छिप के ही 
होंगे । आपको जो खरीता मैने भेजा था उसमें मैने त्रिकंटक का सन्देश ओर उनके 
आविष्कृत अलोपी वायुयान झ्लाटोमेटिक पाइलट और ऐटमिक गन का जिक्र किया 
या । वे सब दास्त्रास्त्र आपका मुकाबला करने को आवेगे क्योंकि इन छोया 
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को--इस 'पूर्व-गोरव-संघ' या जो नाम भी वे कम्बर्त रगखे हों--न्रिकंटक की 
मदद मिलेगी और वहुत जल्द आपको उन शास्त्रों का मुकावला करना पड़ जायगा। 
जिस तरह मुझे इधर को घटनाओं की खवर नहीं थी उसी तरह आपको उघर 
की बातों का पता नहीं है । मैं अभी अभी उन्हीं लोगों के एक अड्डे पर से होता 
आ सट्टा हूं और मुझे उघर का जो हाल मालूम हुआ है सो मैं बताता हूँ, आप सुनिये 
ओर तब निर्णय करिये कि हम लोगों के लिए अव बया करना मुनासिव होगा । 

इतना कह माशंल ने वह सव हाल जो हम पीछे लिख आये हैं काउन्ट से 
खुलासा खुलासा कहू सुनाया और पण्डित गोपालशंकर से जो वातं सुनी थीं 
उनका भी हाल कहा, अवश्य ही उनका नाम नहीं खोला । काउन्ट ताज्जुव के 
साथ सव बातें सुनते रहे ओर मार्शल ने देखा कि उनके ऊपर उसका काफी 
प्रभाव पड़ा है। सव कुछ सुन कर उन्होंने कहा, “तव तो मामला उससे वहुत 
ज्यादा गम्भीर है जितना कि मैंने समझा हुआ था !'” 

भाशंल० । अवश्य, और उस पर बहुत गम्भीरता ही से विचार भी किया 
जाना चाहिए, इस तरह मामूली तौर पर उड़ा देने की यह वात नहीं है । 

` काउन्ट० । (कुछ देर चुप रह कर) जब आप खुद अलोपी वायुयान पर चढ़ 

चुके हैं और उनका आटोमेटिक पाइलट देख चुके हूँ तो उनकी ऐटमिक गन भी 
जरूर ही ठीक होगी, मग्र वया आप यह कह सकते हैं कि आपेके दोस्त की 
रेडियम-गन” में वह ताकत है जो उसने आपसे वयान की है? 

मार्शछ० । जरूर होगी, मगर मुझे खुद इस वारे में कौतुहल है ओर मैं 
चाहता हूँ कि इसकी जाँच की जाय । अगर आपको मर्जी हो तो........? 

काउन्ट० । अगर आप थके न हों तो....... ! 

माशंल० । नहीं नहीं, मुझे थकावट का कोई ख्याल नहीं है मर मँ स्वयम्‌ 
उस गन की करतूत देखने को उत्कन्ठित हूँ । 

मार्शल फाक ने पीछे की तरफ घूम कर देखा । अन्य अफसरों के एक तरफ 
गोविन्द भी खड़ा था त उनका इशारा पाते ही आगे बढ़ आया। मार्शल ने उससे 
कहा, ' काउन्ट तुम्हारी रेडियम-गन का इम्तिहान 
लोगों को दिला सकते हो कि उसमें क्या ताकत है ल 


गोविन्द बोळा, “हाँ हाँ, बड़ी खुशी से, लेकिन अगर आप उसका ठोक ठोक 
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'यरिचय लेना चाहते हैं तो आपको एकाध वायुयान से हाथ घोने को तैयार हो 
जाना चाहिए क्योंकि रेडियम-गन खास तौर से वायुयानों का ही मुकाबला करचे 
के लिए बनाई गई है और इसो कारण उसकी 'माउन्टिग' भो उसो तरह की हूँ।” 

काउन्ट यह सुनते ही बोले, “नही नहीं, मेरे पास खुद ही वायुयानों को कमी 
है । वायृयानों पर इम्तिहान लेना हो तो दुश्मनों के वायुयानों पर लेना; मुझे 
किसी साधारण तरीके पर बताओ कि तुम्हारी गन कया फाम कर सकती है ।” 

गोविन्द ने कुछ सोच कर कहा, “अच्छा तो फिर किसी पुरानी मोटर-कार 
का हो खून कीजिये ।” [ 

“हाँ यह हो सकता है !” कह कर काउन्ट ने एक अफसर को अपने पास 
बुलाया और उसके कान में फुछ कहा | 

कुछ हो देर वाद एक पुरानी फोर्ड ग।ड़ो उस रमने की तरफ आती दिखाई 
यहो जिसे देखते ही मार्शछ हँस कर बोल उठे, “ऐसी ऐसी ऐतिहासिक मोटर 
कारें भी आपने स्टाक में रहती हैं काउन्ट ! 

गोविन्द ने शीघ्र ही मुनासित्र इन्तजाम किया । सामने का रमना वहुत ही 
विस्तृत और खूब चौरस था ! ये छोग, मार्शल काउष्ट तथा अन्य अफर, वहाँ 
से उठ महल के वारामदे में चले गये। गोविन्द ने उस मोटर कार का हवो घुमा 
कर इस ढंग से वांघ दिया कि वह सिर्फ एक गोळ बड़े दायरे में ही घूम सके मौर 
तव उसका इंजिन खूब तेज चछा कर वह मोटर से बाहर कूद आया । मोटर 
दौड़ने लगी, गोविन्द 'टाइगर' की तरफ चला गया । 

मोटर पर कोई भी आदमो नहीं था, उसकी चाळ क्षण क्षण में बढ़ती जा 

रही थी, और चार हो पाँच मिनट के बाद वह घण्टे में पचास मील की तेजी 
से गोल चक्कर काटवे ळगी। छगी सारा मदान उसके धूए और इंजिन की आवाज 
प चर मार्शल को निगाह एकटक गोविन्द पर ही लग रही थीं। उन्होंने 
देखा कि वह टाइगर की नाक के पास लगी रेडियम-गन के पीछे जाके खड़ा Es 
गया और उस पर पड़ो चमड़े फी खोल उतार कर उसके कळ पुरजे र क 
लगा । सव दुरुस्त करके उसने इन लोगों की तरफ देख हाथ उठाया, मा यो 
आन होने का इशारा किया ओर तब उस वन्हफ का जो कुछ कुछ मशीन-गन. 
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सी शकल की थी, मुँह बमा कर उस भागती हुई मोटर की तरफ किया जो अब 
इतनी तेजी से चक्कर काट रही थी कि उस पर निगाह ठहराना कठिन हो रहा था। 

मार्शल के कान में कोई आवाज न गई, न यन्टूक में से कोई आग की रपट 
या घूएं की लकीर ही निकलती जान पड़ी, केवल गोविन्द का हाथ जरा सा' 
हिलाइओऔर उसी समय--- 

घनघोर दन्नाटा हुआ, सामने दौड़ती हुई मोटर यकायक उछल गई, ऐसा 
मालूम हुआ कि मानों किसी देत्य के हाथों ने उसे हवा में उछाल दिया हो, आग 
का एक गोल घेरा वहुत दूर तक फल गया, और दूसरी सायत में जहाँ वह मोटर 
.थी उस जगह केवल धूंए का एक वादल रह गया । 

गोविन्द ने बहुत चालाकी की थी । उसने मोटर पर तब रेडियम-गन चलाई 
थो जव वह महल से दुर होती हुई उल्टी दिशा में जा रही थो, और इसी कारण 
उसके फटने पर उड़े हुए उसके कलू-पु्जे यहाँ महल के बारामदे तक नही पहुँचे 
नहीं तो जरूर यहाँ वाले भी चोट खा जाते, पर एक गलती गोविन्द से भा हो ही गई। 

मोटर के फटने के दन्नाटे के करीब आठ दस सेकेन्ड के वाद, एक दूसरा ओर 
बड़ा ही भीषण दन्नाटा इन छोगों के कानों में पड़ा ओर सामने का आकाश भाग . 
की छाल लपटों और धूए के वादलों से भर उठा। सभों को निगाहें उधर ही को 
उठ गईं, मगर सब से पहिले मार्शल फाक के हो मुंह से निकला-- 

“ओफ, गजब हो गया! रेडियम-गन ने केवळ इस मोटर ही को नहों उड़ाया 
बल्कि यहाँ से दस मील दूर शहर के दूसरे सिरे पर फ्रेंच पेट्रोलियम कम्पनी की 
मिट्टी के तेल की जो बड़ी टंकी थो उसे भी उड़ा दिया। ओह, बड़ी भारी गलती 
हुई ! न जाने फितनो जानें चली गई होंगी और न जाने कितने मकान गिर गये 
होंगे ! काउन्ट, आप जल्दी अपने आदमी उधर भेजिए । रेडियम-गन जमीन पर 
चलाने की वस्तु हें ही नहीं !!'' 
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“कहो भाई क्या हुआ ? 

“क्रुछ पूछो नहीं, मैं तो वेमोत मारा गया !! 

“आखिर कुछ सुनाओ भी, साह ने कया हुक्म दिया !' 

“धयाँच बेत का हुक्म दिया है, परसों सुबह वते लगेंगो । 

“है, बेत का हुक्म दे दिया ! इस जरा सी बात पर [5 

“शुत्र साले पेंड्वा की शैताती है! मुझसे हजारों रुपये खा भी गया और- 

अन्त में साहत्र के कान भर यहाँ तक नौबत ले आया ! हाय, मैं बेचारा तो वेमोत 

मारा गया !!” 

फतेहाबाद जेल के पण्डित रघुनाथ पांडे को शायद पाठक भूछ गये होंगे और 
उनकी दुघारू गाय वावू द्वारिकानाथ भी भो कदाचित्‌ उन्हें याद न रह गई हे 
क्योंकि जहाँ तक हमें ख्याल आता है इनका हक इस उपन्यास के पहिले भाग 
अन्त में जो आया सो उसके बाद फिर कंभी नहीं आया, मगर अब हुम खाचार | 
अपने पाठकों को उधर हो लें चलना पड़ता है क्योंकि उस जेल के कुछ पात्र 
हमारी कहानी के सिलसिले को जबर्दस्ती अपनी तर फ खींच रहे हैं । ल 

उपरोक्त बातचीत बाबू द्वारिकानाथ और काल कोठरी के उनके दूसरे सा 
. नोजवान रतनपिह के वीच में हुई थो । रतनर्तिह और सपुबरदयाळ का का 
आशा है हमारे पाठकों को याद होगा क्योंकि गोपालशंकर नें इन्हीं के बारे दि 
रख फाक को लिखा था+ मगर इस समय की उपरोक्त बातचीत का मुख्य 


बया था वह जब तक हम न बताये पाठक समझ न सकेंगे अस्तु संक्षेप में हम - 


पहिले उसे बता कर हो तब आगे बढ़गे । 
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बाबू साहव से हमारे पाँड़ेजी जिस तरह दौलत वसूल कर रहे थे वह तो हम 
यहिले कई जगह दिखा हीं चुके हैं। सब्र तरह से, कायदे स हो अथवा वेकायदे 
से, कड़ाई से हो या मुलायमियत से, जैसे भी वनता वैसे वे इनसे रुपये एठ रहे थे 
'पर अव उनकी यह दुधारू गाय “विसुकने' को आ लगी थी । वात यह थी कि 
वाद साहब के रिदतेदार लोग आज करू न जाने क्‍यों उनकी तरफ से हाथ कुछ 
झलींच से रहे थे। घर पर से ये जब दो सौ रुपया मांगते तो पचास रुपया आता, 
“पचास माँगते तो दस आता । इसका कारण क्या था यह तो हम ठीक ठोक कह 
नहीं सक्ते, शायद यह हो कि वे लोग रुपया भेजते भेजते तंग आ गये हों, या शायद 
यह हो कि वावू साहब जो नोटों का स्टाक रख आए थे सो समाप्त हो चला हो, 
'पर चाहे जो कुछ भी कारण हो, उसी वदोलत पॉड़ेजी को मिलने वाली रकम 
“बहुत कम हो. गई थी और वे जरू भुन रहे थे। वावू साहब इधर जेल में दिन काटते 
-काटते जरा कड़े पड़ते जा रहे थे, कुछ यह बात भो हो सकती है । अस्तु आये 
'दिन उन्हें १।ड़ेजी की झिड़कियों का शिकार होना पड़ता था, कभी कभी कच्ची 
जुबान भो निकल पड़ा करती थी । 
इसी बीच में एक दफे पांड़ेजी ने वावू साहव से किसी काम के लिए दो सौ 
२पया माँगा और उन्होंने साफ इन्कार कर दिया था, जिस पर जब्र पांड्रेंजी बहुत 
-खफा हुए तो इन्होंने कुछ जोश भरी बातें कह मारी थीं । तनातनी बढ़ गई ओर 
गुस्से को झोंक में पाँड़ेजी फे मुँह से निकल गया--“ब्राह्मण नहीं चमार कहना 
"मुझको जो मैं डोम के हाथ से तुम्हें बेत न खिलवाऊँ !” बाबू साहब ने तो 
इसे कोरी धमकी समझा पर अव वही बात मुसीबत की घड़ी बन कर सामने मा 
खड़ी हुई थी । शामत की मार एक दिन बावू साहब से एक-जमादार से कुछ 
कहा सुनी हो गई । जमादार ने गाली दे दी जिस पर इन्होंने उठा कर उसे दे 
मारा था, इसी वात को तूळ दे और “रपोटा रपोटी' कर पांडेजी ने वह फसाद 
वर्षा किया था जिसका ऊपर जिक्र हुआ है अर्थात्‌ बाबू साहब को पाँच बेत लूगाचे 
का हुकम हो गया था । बस यही सारा मामला था। 
वावू साहच ने अन्तिम बात कह माथे पर जोर से हाय मारा ओर चोषारे 
आंसू गिराने लगे। नोजवान रतनसिंह भी एक दफे तो भोंचषका सा होकर चुप 
+ सफेद रोतान, पहिले भाग का अन्तिम अंश देखिए । 
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हो गया लेकिन फिर इनका दुःख देख समझाने बुझाने लगा । वह बोळा, “जाने 
दीजिए, क्या कीजिएगा फिर जेल में तो यह सव लगा ही हुआ है! मार पीट, 
जूता, लात, बेंत वेड़ी, इसके सिवा जेल में और है ही क्या ? आपने इतना सहा 
है तो यह भी सही, वेत खा के कोई आज तक मरा नहीं, घीरज घरिये, इस तरह 
हिम्मत न छोड़िये ! ' र 
वाबू साहब हिचकियाँ लेते लेते वोले, “मुझे वेंत की चोट का डर नहीं, 
पाँच नहीं पचास मार ले पर मैंने सुना है कि ५त खाने वाला आदमी फिर आदमी 5 
नहीं रह जाता, और मेरी दो दो शादियां भरी हुई भई हैं । बताइये तव मेरी 
9 2? 
a पा कर बोला, हैं आपकी दो वीबियां हूँ!” बाबू साहव ने सिर हिला 
कर “हाँ” कहा । रतनसिंह चुप होकर कुछ सोचने लगा । यकायक वाह साहन 
ने आगे झुक उसके पेर पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर वोले, “मेरो जान बचाओ | 
भाई, किसी तरह जान बचाओ ! मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, हि 
इस आफत से मुझे बचाओ ! रतन कहने लगा, “मला इस मामले में मे क्या [ 
कर सकता हूँ...-.-.।” पर वाबू साहब ने एक न सुनी, अपना सर उसके 
रख दिया ओर वार वार पटकते हुए कहने लगे, बस मेरी इज्जत वचा द 
जिसमें मझे नामर्द न वनना पड़े सो उपाय कर दीजिए | मैं जन्म भर न 
आपका गुलाम हो जाऊंगा, आपका कुत्ता हो जाऊंगा, बस इस दफ वछा से भु 
अ बहुत कुछ इधर उघर करी, राख पिन्ड हला चाहा, प्र 
उनकी एक न चली । खुशामद करने में बाबू साहब अपना, साना द ब 
आखिर उसे कहना ही पड़ा, “खैर मैं कुछ उपाय कर दूँगा, se म 
जरा तकलीफ सहनी पड़ेगी ।” वावू सार्दैन छम्य ie क 
जितनी तकलीफ हो, बस बेंत न छगने पाये !” रतन बोला, क ड 
जो जो सामान मैं कहता हूँ सो मंगा दीजिए। बाबू र र 
अभी दो घण्टे के अन्दर हाजिर होगा ।” रतन ने महीन द 
बु अ बह को मुरीद बनाया हुआ था । दो ही घण्टे बाद' 
ब बीस मिलावें कूच दो चुल्लू पानी एकः 

यह सामान आ गया । रतनसिह ने दस 
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'ुरवे में डाल उसमें भिगो दिये और साथ ही में दो वित्ता कच्चा धागा और सूई 
भी उसमें डाळ सव कुछ कहीं छिरा दिया, इसके बाद बाबू साहव से कहा, “वस, 
अब वन्द होने के कुछ पहिले मैं आपका इन्तजाम कर हूँ!” 
शाम का भोजन खतम होने के वाद ही, निराला देख रतन वावु साहव की 
कोठरी में पहुँचा । उसके हाय में वही पुरवा था जिसे दिखा उसने वाब साहब से 
पूछा, आपकी दवा तैयार है वावू साहव, मगर मैं फिर कहता हुं क्रि तकलीफ 
होगी ।” बाबू साहब बोले, “आप मेरी एक उंगली काट डालिए, मैं जरा सी” 
"तो करूँग्रा हो नहीं !” रतन वोला, “अच्छी वात है, तो जरा विछौने पर लेट 
जाइए भोर दाँत पर दाँत बैठा छोजिए, आघी मिनट भी न लगेगी ।”” 
बाबू साहब ने वही हिया और लेट गये। रतन ने पुरवे के पानी में से धागा 
'और सूई निकाली और सूत पिरो दिया। उसके वाद उनके निम्न प्रदेश का कपड़ा 
“हटा करीब दो अंगुळ मां उठा कर अपनी चुटकी में कस कर पकड़ा, तव कहा, 
“होशियार !” और इसके साथ ही उसके हाथ की सुई उस मांस के भीतर से 
होकर दुसरी तरफ निकळ गई। बाबू साहब अभो कर [हने के लिए मुंह खोल ही 
रहे थे कि उसने आधा धागा भी सूई के पीछे खींच लिया और अब उनके मांस 
के दो अंगुल भीतर से गुजरता हुआ बह सूत आघा आधा दोनों तरफ लटक रहा 
था। धागा तोड़ रतन ने सूई खाली कर ली और तब यही तरकीव वायू साहब 
को पीठ के साथ भी कर दी, इसके बाद उन घागों दो भिलावें के पानी से अच्छी 
परह तर करता हुआ बोला, “बस अब लेट रहिये । जो कुछ तकलीफ होनी थी 
सो हो चुकी ।” बाबू साहब ने कराहते हुए पूछा, “अब कया वेत न लगेगी ?” 
रतन मुस्कुरा के बोला, “हरगिज नहीं !'” | 
[ २ ] 
_ सुबह दरवाजा खुलने के साथ ही रतन बावू साहब को कोटरी में पहुँचा । 
चे अपने बिछोने पर पड़े धीरे घीरे कराह रहे थे मगर रतन ने उनसे साहब सला- 
मत तक न की ओर सबसे पहिले पीछे का कपड़ा हटा वे दोनों घागे खींच लिए। 
केस कर एक एक झटका देते ही वे बदन के वाहर निकल गये मगर वावू साहब 
के मुह से एक चीख निकल पड़ी । 
सचमुच हो इस समय उनको हालत दयनीय हो रहो थी। भस्माभूत बुखार 
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चढ़ा हुआ था। जहाँ जहाँ यह घागे डाले गये थे वहां वहाँ दोनों जगह का मांस 
पावरोटी की तरह फूल आया था और लाळ होकर दप दप कर रहा था । रतन 
ने गौर से देखा और तब मुस्कुरा कर कहा, “लीजिए अव किसी को मजाल नहों 
पीठ पर हाथ भी आपके घरे, मगर देखिए, एक बात का ख्याल रद्ियेगा, ` 
होई पूछे तो कहिये' रात को गोजर ने कोट लिया है। देखिए मैं यह गोजर नी 
आपके लिए लेता आया हुँ।” रतन ने एक बड़ा सा काळा कनखजूरा उनके विस्तरे 
यर गिरा दिया । न जाने कहाँ से वह इसे मार लाया था । 

वावू साहव ने फराहते हुए पूछा, "यह बताइए मैं मर तो नहीं जाऊंगा ? 
दारी पीठ आग की तरह जळ रहो है!” रतन बोला, “जरा सा नुकसान आपका 
नहीं होगा ! बस अव शोर मचाइए और मजे में अस्पताल जा पन्द्रह रोज दूघ 
लिला पानी पीजिये, कोई आपसे वोल नहीं सरता !” रतन ने कुछ बातें और 
भी समझायीं और वहाँ से खसक गया । क 

वाबू साहव भी किसी कच्चे गुरू के चेले नहीं थे। जो कुछ रतनर्विह ने उन्हें 
समझाया वे बखूबी समझ गये ओर अपनी दिलजमई हो जाने के साथ ही तो 
उन्होंने वह हाय तोवा मचाया कि कुछ ही देर में समूचा जे स्टाफ वहाँ इकट्ठा 
कर लिया । छोटा जमादार आया, बड़े जमादार आये, नायव जेलर आये, डाक्टर 
आये, और अन्त में खुद जेलर साहव पाँडेजी महाराज भी तशरीफ लाये। बावू 
साहव अपने विछावन पर मछली की तरह तड़प रहे थे 'और उनकी पीठ और 
निम्नांग फूछा जा रहा था। किसी की कुछ समझ ही में न आता था कि यह इन्हें 
कया हो गया, मगर सभो की जान साँसत में आ पड़ी थी, खास कर उस द 
कनखजूरे ने तो समों ही फो घोखे में डाल द्या था आर करीव करीव सभी कं 
यह विश्वास हो गया था कि उसी के कारने से वावू साहब की यह हालत हो रे 
ह । आखिर सब कोई पकड़ घकई क बाबू साहब को अस्पताल उठा ले गये और 
तव कहीं जाकर उस कम्पौंड में किस तरह शान्ति हुई । 

रतनसिंह ने तो दस ही पन्द्रह दिन कह! था पर चावू साहव पूरे दो मही 
तक अस्पताल का मजा लेते रहे । अवश्य ही उन्हें कुछ रुपयों से बुड खाना पड़ा 
मगर उनकी कटी पूरी चैन से, ओर अस्पताल चाले भी उनके पूरे मुरीद वन 
गाये । उनको बेते राने का रशन तो न जाने कहाँ हवा हो गया था । 
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दो महीने बाद जव वाबू साहब पुनः अपनी कोठरी में छोटे तो पहिले से कहीं 
ज्यादा मोटे ताजे और तन्दुरुस्त हो रहे थे। रतनसिंह से तो वे ऐसे तपाक से 
मिळे मानों वह इनका सगा वाप हो। मौका पाते ही पहिली यात उन्होंने यही 
कही --- भाई रतन, तुम्हारी वदोळत वंत से बच गया, नहीं तो न जाने क्या 
दुर्दशा हुई होती !” रतन ने उनकी यह वात हुँसी में उड़ा दी और बोला, 
“देखू अव आपकी पीठ कैसी है ?” वाबू साहब ने पीठ खोल कर दिखाई । अव 
सूजन वगैरह कहीं नाम मात्र को भी न थी, सब चमड़ा साफ बरावर हो गया 
था, केवळ उन ठिकानों पर जहाँ सुई के छेद हो गये थे छोटे छोटे काले दाग पड़ 
गये थे जहाँ खुजाने से अव भी सूज आता था । रतन इन्हें देख हंस कर बोला, 
“मेरी तदवीर ने बहुत तकलीफ तो नहीं पहुँचाई ?” 

बाबू साहव बोले, “देखने में जैसा भयानक जान पड़ता था, वास्तव में तक- 
छीफ उसके मुकाविले कुछ भी न थी । मगर मानता हूँ यार तुमको ! वह तरकीद 
करी कि जेल वाले हवा हो गये । किसी को कुछ समझ ही में न आया फि क्या 
.हो गया ! कया वताऊ, आपका साथ रहता तो मैं भी कुछ सीख जाता लेकिन 
झफसोस आप अव जा रहे हैं । 

रतन० । (चौंक कर) मैं कहां जा रहा हूँ । 

_ बाबू साहब० । (इधर उघर देख कर) करू साहब (सुपरिन्टेभ्डन्ट) मुझे 
देखने अस्पताल आये थे । उन्हीं ने ग्झे यहाँ भेजने का हुक्म दिया था। उनके 
साथ पांडेजी भी थे । मैं मुन्डी दबाए गाफिल सा पड़ा था सो वे दोनों मेरे सिरहाने 
खड़े होकर वातें करने छगे । उनकी बातों से मैंने समझा कि आपको ओर रघ- 
बरदयाल को यहाँ से आगरे भेजने का परवाना आया है भौर भरसक आप लोग 
शनीचर को वहाँ भेज दिये जायेगे । 

रतन० । हूँ, आगरे भेजने का ! ओर रघुवरदयाळ के साथ ! 

रतनमिह यह कह ऐसे गहरे सोच में पड़ गया कि बाबू साहव ताज्जुब में 
पड़ कर चुपचाप उसका मुंह देखने लगे । हमारे पाठक आशा है कि इस रघुवर- 
दयाल को भूले न होंगे । इसी का जिक्र गोपाळशंकर ने अपने पन्न में किया था%। 
पहिले ठो इसके साथ रतनसिंह की बहुत गहरी दोस्ती थी पर इधर दोनों में 





# «पहिले भाग की बन्तिम कहानी का पोज बे इहे हे की अन्तिम कहानी का पाँचवाँ अंश देखिये । 
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कुछ मनमुटाव सा हो गया था ओर दोनों फटे फटे से रहा करते थे। मुमकिन हु 


रतनसिंह को कुछ झक हो गया हो और बह जान गया हो कि यह रघुवरदयाळ ` 


जो उसके साथ दोस्ती का इस कदर दम भरा करता है और अंपने को क्रान्ति- 
कारियों का सरगना बताता है वास्तव नें गोपालशंकर का चेला है। रत्म्षिह 
जिस रुतवे और पहुँच का आदमी था और उसके दोस्त लोग जैसे कातिळ थे 
इसको देखते हुए कोई ताउजुत्र नहीं कि उसे असळ बात मालूम हो गई हो । 

रतन को चिन्ता में पड़ा हुआ और देर तक्र चुप पा आखिर वावू साहव ने 
पूछा, “वयों, किस फिक्र में पड़ गए ? आागरे जाना पसन्द नहीं हूँ क्या ?” रतन 
चोल उठा, “नहीं ! थागरे में ही मेरा सव से भारी दुएमन रहता है, ओर 
वह.... मगर कहते कहते उसने अपने को रोक लिया और फिर बाबू साहब के 
बहुत पूछने पर भी न बताया कि वह दुश्मन कौन हैं या उससे रतन को क्या 
डर है । उसने इनसे सिर्फ इतना ही पुछा, “बया आपने यह वात ठीक ठीक 
सुनी ? वया इसमें कोई फक तो नहीं पड़ेगा ?” गौर वाबू साहब के यह कहने 
पर फि-“नहीं, यह वात बहुत ठीक है और आप दोनों सनीचर को आगरे भेज 
दिए जायेंगे ।'” वह चुपचाप वहाँ से उठ कर अपनी कोठरी में चला गया । उस 
दिन दिन भर फिर उसकी सूरत दिखाई न .पड़ी और एक दफे जव बाब साहब 
ने दरियापत भी किया तो माझूम हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में 
बहुत दर्द है । दोपहर को उसने खाना नहीं खाया ओर शाम को जमादार के 
जिद करने पर रूया भी तो थोड़ी ही देर वाद <य हो गई । रात को भी तीन 
चार वार उसे कय हुई और सुबह तक तो उसकी यह हालत हो गई थी मानों 
वह हफ्तों का वीमार हो । 

दूसरे दिन दिन भर उसे दरावर पण्टे घण्टे दो दो घण्टे पर कय आती रही 
और उसकी हालत कमजोर ही होती गई यहाँ तक कि संघ्या होने से कुछ पहिले 
उसे अपने बिछाबन पर पड़ जाना पड़ा । वेचारे बाबू साइव उसकी यह हालत 
देख देख घवड़ा रहे थे ओर बार वार जमादार से डाक्टर बुझाने के लिए कह 
रहे थे। आखिर शाम होते होते डाक्टर आये और उसे कुछ दवा दे गये | बाबू 
साहव बोळे, “इनकी बेड़ो तो डाक्टर साहब खुळवा दीजिये, वार बार उठते 
बैठचे में बहूत नी होती है!” मगर यह बाते मानी न गई। उसको अस्पताल 
पर ० ४० २० 
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ले जाने को प्रार्थना भी मंजूर न हुई। जव वन्द होने का वक्त आया तो वाब 
साहब बहुत दुःखी हो उससे विदा हुए ओर बोळे, “न जाने रात को तुम्हारा 
बया हाल रहेगा !” रतन ने थह सुन उनका हाथ दवाया भोर बहुत घोरे से 
. कहा,, घवराओ नहीं, कोई डरको वात नहीं हुं।” वावू साहब उससे कुछ पूछना 

ते थे मगर वह कोने में रबखी चारपाई पर वेठ कय करने लगा और इधर 
जमादार ने बाव साहव को अपनी कोठरी में जाने का हुक्म दिया । लाचार इन्हें 
वहाँ से हट जाना पड़ा । 

[ ३] 

रात आघी से कुछ अधिक जा चुकी है। अपनी कालक्रोठरी को दीवार के 
साथ बरे मिट्टी के चौतरे पर नौजवान रतनसिंह कम्बल पर पड़ा गहरी नींद में 
मस्त हो रहा है । 

फतेहाबाद जेल में की कालकोठरियों की कुल संख्या सत्रह है । एक कम्पौन्ड 
के अन्दर दो छद्वी कतारों में दोनों तरफ सात सात कोठरियां वनी हैं और एक 
तरफ कुछ वगल हट कर ओर कम्पोन्ड फो ऊँची दीवार फे साथ साथ तीन 
कोठरियाँ अलग बनी हुई हूँ । वास्तव में तोये तीन कोठरियाँ उन लोगों के लिए 
हुँ जिरहें कोई बीमारी हो, पागल हों, या जो खास तौर पर खतरनाक समझे जा 
रहे हों, पर इनमें से केवल एक ही इस समय आवाद है भौर इसी में रतनर्सिह 
का डेरा है । रतनसिंह वीच वाली फोठरीमें है और उसके बगल वाली कोठरियाँ 
खाली हैं । इस जगह से उन दूसरी कोठरियों की दोनों लम्बी कतारें तो दिखाई 
पडती हूँ । मगर उन कोठरियों में रहने वालों पर नजर नहीं पडती ओर न वे 
ही छोग इन तीनों कोठरियों में रहने वालों को देख सकते हैं । 

अचानक रतनसिह को नोंद खुलो और वह अँगडाई लेकर उठ बैठा । जंगले 
की राह उसने बाहर आसमान के तारों की तरफ देखा और उसके मुँह से निकल 
गया--- देर हो गई क्या राम ?”” मगर उसो समय फाटक पर से एक का घण्टा 
वजा जिससे उसके जी में जी भाया । बह फुर्ती से उठा और पोछे की तरफ बनी 
उस छोटी खिड्को के लोहेदार जंगले पर चढ़ने की कोशिश करने लगा जो 
करोव करीव सिर की ऊंचाई पर पड़ती थी । उछछ कर उसने जंगले का एक 
छड पकड़ लिया और तब जार छया कर ऊपर पहुँच गया । इस जगह से उसे 
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जेल के बाहर वाळा मैदान तो नहीं पर वहाँ के पेड़ों की चोटियाँ बिल्कल साफ 
दिखती थीं और दूर के एक ऊँचे मकान को छत पर का मृन्डेरा भी बोझ थोड़ा 
शिखर भाता था । इस समय रतन फी निगाह इसी मुन्डेर पर थी जो अंधकार 
के परदे में छिपा हुआ था पर शायद नित्य के अभ्यास की वदौलत उसकी भमा 
रतन को दिखाई पड़ रही थी । 

यकायक एक सायत के लिए किसी तरह की रोशनी हुई और मुन्डेरा चमक 
कर दिख गया, मगर वहु रोशनी तुरत हो बुझ गई और मुन्डेरे का दिखना भी 
पुरत ही वन्द हो गया जिससे वह पुनः पहिले की तरह अन्चकार में लोप हो 
गया । लेकिन रतन के मुँह से सम्तोष की एक साँस निकली और वह अपनी 
जगह पर जम कर वैठ गया, साथ ही एक काँटी से जिसे वह कमर में खोंसे हुए 
या उसने अपने नीचे की तरफ दीवार में खरोंच के कुछ निशान बना दिये। 

दो वार वह मुन्डेरा रोशनी में चमका और आखिरी चमक कुछ देर तक 
उस पर जमी रही जिससे साफ माछूम हो गया कि कहीं दूर से उस मुन्डेरे पर 


विजलो की वत्ती (दार्च) से रोशनी डाली जा रहो है जिससे वह रह कर अभ्धेरे 


में चमक उठता है। 

थोड़ी देर तक अन्घेरा रहा और तब फिर किसी खास क्रम के साथ उस 
मुंडेरे पर रोशनी का पड़ना और वुझना शुरू हुआ । अव हमें इस बात में कोई 
शक न रह गया कि रोशनी की चमक से 'डाट और वार' के कायदे के अनुसार 
किसी तरह के अक्षर बनाये जा रहे थे, पर वे अक्षर अंगरेजी या हिन्दी के नहीं 
थे, किसी और ही तरह के ओर ऐसे इशारों के थे जो थोड़े में बहुत सा मतलब 
वयान कर देते थे क्योंकि यह क्रिया दस बारह मिनट से ज्यादा देर तक न रही। 
आखिरी दफे गोरों से ज्यादा देर तक तथा ज्यादा तेज एक रोशनी दीवार पर 
पड़ी और तब सब तरफ अन्धेरा हो गया । मुंडेरे का दिखना एक दम वन्द हो 
गया । रतन के मुँह से खुशी की एक आवाज निकली ओर वह अपने स्थान से 
नीचे उतर पड़ा । 

जो जो निशान या इशारा रोशनी बताती जाती थी वह वह रतन काँटी से 
दीवार पर लिखता भी जाता था। अव उसने दीवार के पास खड़े हो उन इशारों 


को पढ़ना शुरू कर दिया । यद्यपि उसकी कोठरी में घनघोर अन्धकार था पर 
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उन निशानों को पढ़ने के लिए रोशनी की जरूरत न थी । रतन की चालाक 
उंगलियां उन पर दौड़ कर उनका मतलव ठोक उसी तरह निकाल रही शीं जिस 
तरह कोई अन्धा अन्धों की भाषा (ब्रेल) में लिखी कितावें उंगलियों से टटोल 
कर पउता है । वह एक एक इशारा पढ़ता जाता था और अनजानते ही कुछ 


शब्द उसके मुंह से निकलते भी जाते थे 
४,,..... शुरू हो गया । व्याम के राजकुमार को अव विदेशियों की कैद में 
रहने की जरूरत नहीं ।........ आइए ओर अपनी सेना सम्हालिये । 'बासन' के 


'पहिले आपका यहाँ पहुँच जाना जरूरी है, अस्तु तैयार हो....सब प्रवन्ध गीता' 
`के अनुसार ठीक है। रविवार को मोका हुआ तो कोई मिळू भी लेगा, कमल 
की रात को........! 
बस ये ही कुछ शब्द अस्पष्ट रूप से रतन के मुंह से निकले ओर तव एक वार 
पुनः पुरा मजमून दुवारा पढ़ जाने के बाद उसने हाथ से रगड़ रगड़ कर निशान 
एकदम से मिटा के दीवार साफ कर दो । इसके बाद वह फिर अपने विस्तरे पर 
याकर लेट गया और कुछ ही देर वाद उसकी नाक इस तरह वोलने रूगी मानं 
वह अपनी गहरी नींद से एक परू के लिए भी न उठा हो । 
x x x 
दूसरे दिन रतनसिह की तबीयत और भो खराव हो गई। उसे दस दर 
मिनट पर कय और ओवबकाई आ रही थी और उसका चेहरा एकदम झाँवरा हो 
गया था, यहाँ तक कि जेल के अधिकारियों को भी उसको तरफ से डर पैदा हो 
गया । उसके इलाज माळजे की फिक्र होने लगी, मगर न जाने क्‍यों वे लोग उसे 
जेल के अस्पताल में ले जाने से डरते थे। उसके लिए उसकी कोठरी में ही कुछ 
यर बिछावन वगेरह का इन्तजाम किया गया ओर जेल के डाबटर को बुला कर 
दवा का प्रवन्ध भी किया गया, मगर किसी दवा ने कोई फायदा न पहुंचाया 
यर उसकी कय किसी तरह भी बन्द न हुई । तीन रोज इसी तरह बीत गये १ 
वह शनिवार, जिस दिन कि वह आगरे भेजा जाने वाला या आयाऔर चला भी 
, गया, मगर वह उसी तरह खाट पर ही पड़ा रह गया । 
चौथे दिन रविवार को उसको तबीयत कुछ सम्हलती सी जान पड़ी। हमारे 
बाबू साइव जव दोपहर को उसकी कोरी में पहुँचे तो वह बिछावन पर लेटा: 
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हुआ 'गीता” पढ़ रहा था, इनको देखते ही बोल उठा,“भाइये आइये चावू साहब, 
आप थे कहाँ ! कई रोज से मुझे देखने तक भो नहीं आये !” बावू साहब बोळे, 
“क्या वतावे, कम्वज्त “पक्का' मुझे आपकी कोठरी में घुसने ही नहीं देता था ! 
अब तबीयत केसी है ? बहुत झटक गये !!” ! 
रतन इसका जवाब न दे हँस कर बोला, क्या पक्का आज नहीं है?” उन्होंने 
जवाव दिया, नहीं आज तो नहीं है, और जमादार भी कहीं छुट्टी मना रहा है। 
रतन यह सुनते ही हसता हुआ उठ कर बैठ गया । और अपना ओढ़ना वगेरह 
फेंक फॉक कर वोला, “तब तो शुक्र है, कम्बल सोढे ओढ़े जान निकल गई !'” 
वाब साहब उसका यह भाव देख ताज्जुव में आ उसका मुंह देखने रगे । रतन ने 
दोःतोन चबक़्र अपनी' कोठरी में लगाये ओर तव उनके सामने खड़ा होकर हसता 
हुआ बोला, “आप इतने ताज्जुव से मेरा मुंह क्यों देख रहे हैं बावू साहब ?” 
वावू साहब वोले, “अ।पको सँकड़ों कय हो गई और आप इस तरह नाच 
रहे हैं ! आइए अपने विछावन पर, और भोढ़ना ओढ़ कर बठिये !” मगर रतन 
ले जवाब दिया,“मैं वीमार नहीं हूँ, डरिये नहीं आप, यह सव खाली मेरी चाछाकी 
थी जो ठीक काम कर गई।” [ 
याबू० । आप वोमार नहीं थे ? 
रतन० । जरा भी नहीं । 
बावू० । और यह जो सैकड़ों कय आपको हो गई सो ? 
रतन० । वह सव मेरी कारीगरी की वदोलत । असल में मैं इस समय इस 
जेल से जाना नहीं चाहता था। मैं चाहंता था कि किसी तरह कम्बस्त रघुवर से 
मेरा पिण्ड छूटे, इसीलिए यह सव नाटक रचा था । कल वह शेतान आगरे भेज 
दिया गया और सैं इन कयों की वदौलत यहाँ ही रह गया, अव दस वीस रोज 
तो मुझे कहीं ट्रांसफर करने का सबाळ उठता नहीं, फिर देखा जायगा । 
वाबु० । (ताज्जुव से) मैं कुछ समझा नहीं कि आप क्या कह गये ? 
रतन० । आपने ही तो यह ख़बर मुझे दी थो कि में और रघुवरदयाळ यहाँ 
. से शनिवार को आगरा भेजे जायेंगे । | 
वावू० । हाँ दी तो थी, गौर वह ठीक भी थी; रघुवरदयाळ कल झागरे भेज 
दिया गया, और आप अगर बीमार न पड़ जाते तो जरूर आप भी भेज दिये जाते। 
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रतन० । ठीक है भौर इसीलिये में बीमार पड़ गया । 
बावू० । क्या आपका मतलव यह है कि इतनी कयें जो आपको हो गयीं 
सो 3०: अ 25 
रतन० । सो मेरी अपनी ही कारीगरी की वदौलत, मैंने जान वूझ कर इस 
लिए उन्हें बुलाया ताकि मुझे आगरे जाना न पड़े । 
वाबू० । (चौंक कर) अच्छा, अब मैं समझा ! आपने कुछ खा लिया होगा? 
रतन० । नहीं नहीं, खा के बीमार वनने में मजा कया है। विना खाये ' 
बीमारी आवे तब न तारीफ है !! 
वावू० । बिना कुछ खाये इतनी कयें कैसे भा सकती हैं ? 
रतन० । यह देखिए ऐसे आती हैं । 
रतन ने तसला उठा कर बाबू साहव के देखते देखते थोड़ा सा पानी पी 
लिया मर तब एक कोने में जा खड़ा हुआ। अपना कपड़ा उठा कर उसचे अपनी 
उंगरियां अपनी पसलियों के नीचे की तरफ तिल्ली के स्थान के ऊपर रख कर 
भीतर की तरफ जोर से दवाईं और एक झटका सा दिया । साथ ही उसके मुंह 
से जोर की एक कय आई और सामने को सारी जमीन कय से भर गई । वह 
हसता हुआ बोला, “देखा आपने, यहाँ, इस जगह, इस छोटी पसली के नोचे, 
जोर से दवा कर जरा उवकाई लेते ही कय हो जायगी चाहे कैसा भी तन्दुरुस्त 
आदमी क्योंन हो। आप भी सीख रखिए, जेल में बहुत काम देने वाली कला हु!” 
रतनसिंह वे बाबू साहव को यह तरकीव बता दी और तव अपने ठिकाने आ 
कर बैठ गया, दोनों में फिर वातचीत होने लगी । 
रतन० । असल में मैं चाहता था कि मेरा और रघुवर का साथ छूट जाय, - 
इसोलिए मुझे यह सव पाखण्ड रखना पड़ा । ४ 
बाइ । बड़ी वड़ो तरकोबें माळूम हैँ आपको भी ! यह सव कहाँ से आपने 
खा! 
रतन० । सब इसो सरकार इंगलीशिया वहादुर के जेलखानों ने सिखाया हुँ। 
मनुष्य जो कुछ चाहे यहां सीख सकता है । जेलखानों से बढ़ कर कोई स्कूल तो 
दुनिया के पर्दे पर नहों है, हाँ सीखने की अक्ल होनी चाहिये । 
नावू साहब कुछ पूछना चाहते थे कि यकायक रतन रोक कर कहा, “भढ 
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फिर कभी, इस वक्त जाइये, देखिये, बड़े जमादार साहव तद्वरीफ लछा रहे हुँ ।” 

कम्पोन्ड का दरवाजा खनखंनाहट की आंवाज के साथ खुला और जमादार 
फिदाहुसेन आते दिखाई पड़े, लाचार वावू साहब को कोठरी के बाहर निकल आना 
पड़ा । रतन भी कम्बल से मुंह ढाक मरीजों की तरह पड़ गया, मगर ज्यादे देर 
पड़ा न रह सका । जमादार सीधे उसी कोठरी में आ पहुँचे और दरवाजे पर 
खड़े होकर बोले, “क्यों जी रतन, कैसी तबीयत है?” 

रतन मुंह पर से कम्वळ हटा कर कमजोर आवाज में बोला, “अब तो आप 
लोगों की मेहरवानी से कुछ अच्छी है जमादार साहब ।” जमादार ने भीतर आ 
उसके माथे पर हाय रखा ओर नव्ज देखने की भी कोशिश की, इसके वाद बोले, 
“कया फाटक तक चल सकते हो ?” रतन ने पूछा, “क्यों ?” जमादार बोले, 
“तुम्हारी बहिन तुमसे मिलने आई है, अगर चलने छायक हौ तो चलो, नहीं 
कहला दें कि आज मुलाकात नहीं हो सकती ।” रतन तुरन्त उठता हुआ बोला, 
“वाह जमादार साहव, खूब कही। मैं मर गया रहूँ तो भी वहिन से मिलने को उठ 
खड़ा होऊ, और आप उसे लोटाने को कह रहे हैं!” जमादार साहब हँस कर बोले, 
“च्छा तो फिर चलो ।” और उते सहारा दे कर कोठरी के वाहर ले आये । 

दोनों ही एक से एक धूर्त थे न तो जमादार ने किसी से कहा कि यह 'मुला- 
कात” करा देने के लिए उन्हें दस रुपै और पांडेजी को पचीस रुपे मिळे हैं, और 
न रतन ही चे किसी को पता लगने दिया कि यह मुलाकात करने वाली उसकी 
बहिन या कोई अन्य औरत नहीं वहिक उसका एक कम-उन्र दोस्त है जो औरत 
का भेष बना कर आया है और उसे कुछ बहुत हो जरूरी बातें बता कर जायगा। 


[ ४] 
“बड़ा गजब हो गया पंडितजी ।” 
“ववत्‌ मूर्ख, फिर नाम लेता है ! कितनी दफे समझाऊ ?” 
“कसूर हो गया, अब नहीं कहुँगा, मगर बड़ी भारी मुसीवत पड़ी है।” 
“हुआ क्या आखिर ?' 
“फतेहाबाद जेल से रतनसिंह भाग गया, आर सिर्फ भाग ही नहीं गया बल्कि 
उसे यह भी माछूम हो गया है कि आप आज करू कहाँ हैं किस भेष में हैं, और 


बया कर रहे हैं।” 
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“हुं तव तो बड़ी मुर्किल होगी ! मगर यह हुआ कैसे ?” 

उपरोक्त बातें आधी रात के समय बेतार की तार के पाकेट यंत्र द्वारा नामतू 
और मुरली में हो रहो थीं। नामतू के प्रश्‍न के उत्तरमें मुरळी धोला,“रतनपिंह 
की हिम्मत का हार तो आपको मालूम ही है, और उसका कलेजा कितना कड़ा 
हैं सो भी जानते ही होंगे । उसने अपने जमादार का खून कर दिया और दिन 
दहाड़े जेलखाने की दीवार टप कर निकल गया। वात यह हुई कि इधर कुछ दिलों 
से उसने बीमारो का ढोंग रच रव्खा था आर दिन रात अपनी ठनहाई वाली 
कोठरी में पड़ा रहता था । जिस वारिक में वह रवखा गया था उसमें सफाई की 
जरूरत समझी गई जिससे वाकी के सब कैदी वहाँ से निकाल दिए गए थे, केवल 
रतन ही अपनी कोठरी में पड़ा था जिसकी निगरानी एक जमादार कर रहा था। 
यह जमादार दोपहरिया को रतनर्सिह की :।ठरी के सामने वाले वरामदे में नींद 
में गाफिल सो गया । रतन को मौका मिळ गया, उसने जमादार का खून कर 
डाला, और न जाने किस तरह कम्पौंड की दीवार टप कर बाहर निकल गया । 
कुछ ऐसे ढंग से यह काम क्रिया गया कि उसे भाग कर निकर गये काफी देर हरो 
जाने बाद तव कहीं जेल अफसरों को इस वारदात की खवर लगी ।” 


नामतू० । अन्धे थे क्या सव ! दिन दोपहरिया जमादार का खून करके केदी 
_ इण्डा तड़प के निकल जाय और किसी को पता न लगे |! ; 

मुरछ्ी० । जी असल में उस समय वहाँ एक बड़ा भारी अन्धड़ उठा हुआ 
था । आधे घण्टे तक एक दम ऐसा अन्धेरा छाया रहा था कि किसी को कुछ 
दिखाई ही नहीं पड़ रहा था । इसी का फायदा उठा वह निकल भागा । 

नामतू० । जमादार को उसने कँसे मारा ? 

मुरली ० । उसका मुंह कपड़े से दवा कर वाई तरह की चोथी और पांचवीं 
पसली के बीच में सूआ घुसेइ़ दिया । 

नामतू० । आह, दिल में छेद हो गया होगा, मगर वड़ा क्रूर था वह ! 

मुररी०। सुनते हैँ इस जमादार ने एक दफे उसे झाड़ू से मारा था और 
रतन ने क्सम खाई थी कि बिना जान से मारे न छोड़ं.या । 

नामतू० । खेर, और उसे यहाँ इस भेष में मेरे होने का पता कैसे लगा ? 
मुरली ० । जेल से निकल वह सीधा यहाँ आपके बंगले पर आया । 
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नामतू० । मेरे बंगले पर !! 
मुरली० । जी हाँ, आधी रात को यकायक मेरी नींद खुळी और मैंने देखा 

चया क्ति एक आदमी मेरो गरदन दवाये छाती पर चढ़ा है। मेरे आँख खोलते ही 

बह वोळा, “वता रेडियम् गन कहाँ है, नहीं अभी गला दद्रा दूंगा । 
नामतू० । हैं, रेडियम-गन को पूछा ! न 
मुरली०। जी हां। 
नामतू० । अच्छा तब ? 
मुरळी० । मैंने उसे बतोलेवाजी में फंप्ताना चाहा पर मेरी आवाज सुनते ही 
वह मुझे पहिचान गया ओर वोल उठा, “हैं मुरली और गोपालशंकर के भेष में! 
सव तो 'सां गो' का कहना जरूर सही है ओर वहो शैतान वहाँ वह सब कुछ 
आफत मचाए हुआ है !” बस इतना कह उसने एक घसा मुझे जमाया ओर तव 
कहीं चल दिया । मैंने बहुत तलाश किया पर न तो यही पता लगा कि वहु किघर 
से घर में घुसा था न यही जान पड़ा कि कहाँ से निकल गया । वह तो कहिये 
कि आपने उसे मुझे पहिचनवा दिया था नहीं तो शायद मैं यह भी न समझ पाता 
क्वि वह क्या शय थी। 
नामतू० । यह तो तुमने बहुत बुरी ख़बर सुनाई । अब मुझे लाचार यहाँ से 

“निकल भागना पड़ेगा, मगर इसी वक्त ही मेरे यहाँ रहने को जरूरत थी क्योंकि 

इन छोगों का हमला शुरू हो गया है और फ्रांसीसियों के ब्विलाफ इनकी लड़ाई 

जारी हो गई है। फिर इस हालत में रतन का भी यहाँ आ पहुँचना अच्छा न 

'होगां, श्यामी वलवाइयों पर उसकी मौजूदगी का वहुत बुरा असर पड़ेगा । 
मुरली० । सो क्यों ? ह 
नामतू० । रतन घसल में कोन है इसका पता यहाँ आने पर मुझे लगा है । 

वह सिख या हिन्दुस्तानी नहीं है वहिक यहाँ के विगत महाराज का छोटा लड़का 

है । बहुत ही बहादुर और हिंम्मती होने के कारण उन महाराज ने इसे अपना 
` सेनापति वना दिया था । इसने कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती थीं पर उन महा- 

* राज के मरने पर उनके. वड़े लड़के वर्तमान महाराज को यह डर हुआ कि यह 

कहीं राज्य ही दखल म कर छे इसीलिए उन्होंने इसे देश-निकाला दे दिया । तब 

से वह अपना भेष वदर कर इधर उधर दुनिया भर में घूमता किरता था, कस 
तरह फतेहाबाद के जेख्खावे में बन्द हो गया सो पता मुझे नहीं । 
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मुरली ० । अच्छा तो........ 
. यकायक मुरली की आवाज वन्द हो गई और नामतू के यन्त्र को चोंगे में से 
गुगुआने का शब्द सुनाई पड़ा वह घवड़ा कर पूछने लगा, “बया हुआ ? क्‍या 
हुआ !' पर कोई जवाब न आया । नामतू ने यंत्र के कळ पुर्जे इधर उघर घुमाने 
फिर'ने शुरू किये यह समझ कर कि शायद इनमें कोई खराबी आ गई हो, पर 
उससे भी कोई नतीजा न निकला । वे घवड़ा कर सोचने लगे--''यह कया हो' 
गया ? मुरली को कुछ हो गया, या मेरा यन्त्र हो विगइ गया ?” 
मगर उन्हें ज्यादा देर तक अन्देशे में बैठे रहना न पड़ा । चोंगे में से पुनः: 
डुछ आवाज आने लगी जो पहिले तो अस्पष्ट रही पर घोरे धीरेसाफ होनी लगी। 
गोपालशंकर गौर से सुन रहे थे कि यकायक उनके कान में एक नया स्वर गयाः , 
जिसने उन्हें चौंका दिया । उन्होंने ताज्जुबव ओर घबड़ाहट से सुना, कोई वेतार 
की तार के उस टेलीफोन से कह रहा था--“होशियार, होशियार, तुम लोगों के 
वीच में गोपालशंकर जा घुसा है। इस समय वह वेतार के टेलीफोन से अपने 
नोकर मुरली से वातें कर रहा था। पता लगा कर उसे काबू में करो और उसका 
यह टेलीफोन भी कब्जे में करो। मुरली यहाँ उसभ भेष बनाये बैठा है--रतन।”” 
सब यही मजमून दो दफे उस चोंगे में सुनाई पड़ा और तब पुनः सम्नाटा हो गया । 
दब गोपालशंकर को कुछ समझने को वाकी न रहा। वे जान गए कि 'रेडि- 
यम-गन' को खोजने वास्ते उनके बंगले में घुसा हुआ रतन कहीं गया नहीं या 
बल्कि छिप कर मुरली की बातें सुन रहा था और उसी ने ही किसी तरह मुरली 
को कावू में कंर इस गुफा वालों को होशियार करने के लिए उनके ठेलीफोन द्वारा 
यह वात कही है । ` अव सब भंडाभोड़ हो गया । उनका नामतू के भेष में यहाँ 
रहना असम्मव ही नहीं हो गया वल्कि अब उनका जान वचा कर निकल भागना 
भी मुइ्िकिक हो गया । कुछ तो उन्हें पहिले ही से यह शक्र था कि शिकंटक उन्हें 
के र दृष्टि से देखते हैं, रतन का यह सन्देशा सुन उनकी वची खुची उम्मीद 
दा प त र जैसे भी हो यहां से भागने का ही उपायः 
बे अपनी जगह से उठे । सव से पहिला ख्पाळ र न्हे अपने टेलीफोन का हुआ 
जिसके वारे में रतन ने आदेश दिया था उसका यह टेलीफोन भी कब्जे में 
करो ।” वे समझ गये कि इस तरह का पाकेट टेलीफोन बेतार की तार से कामः 
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करने वाला, अगर त्रिकंटक के हाथ में पड़ जाय तो उन लोगों के बड़े काम में 
आवेगा। वे इसको मदद से ओर भी बड़े बड़े भयानक काम करेंगे जिससे फ्रांस 
सरकार को मुसोवतें ओर भी बढ़ जायेंगी । जिन मुदिकलों से उन्होंने अपना यह 
टेलीफोन वनाया था उनको सोचते हुए, ओर इस जगह दुश्मनों के बीच में सइ 
तरफ से आफतों से घिरे हुए यह उनके काम की चीज थी इसको निगाह में रखते 
हुए भी यह वे बखूबों समझते थे कि इसका दुश्मनों के हाथ पड़ जाना अनर्थ कर 
देगा, अस्तु उन्होंने यह निश्‍चय क र लिया कि इसे स्त्रयम्‌ ही नष्ट भ्रष्ट कर डालना 
सव से अच्छा होगा । अपनी जान बचाने की कोशिश करने से पहिले इसका नाम 
निशान मिटा देना हो उन्हें उचित माछूम हुआ | कुछ करने को उन्होंने अपने 
यन्त्र को हाथ में उठाया मगर उसी समय रुक गये, एक नई वात उन्हें ख्याल: 
अआ गई थी । 

उन्होंने सोचा कि मैं मुरळी से जो बातें कर रहा था वह हर एक साधारण 
वेतार का तार यन्त्र पकड़ नहीं सकता था । मेरे इस यन्त्र को 'वेव लय” बहुत 
ही छोटी ओर खास तोर पर सुरक्षित थो जिससे जब तक कि ठीक उतनी ही 
छोटो लहरों से काम लेनें वाला कोई दुसरा यन्त्र मौजूद न रहे यकायक कोई उत 
बातों को सुन नहीं सकता था। रतन ने इस बात का ख्याळ नहीं किया होगा ओर 
मुरली वाले चोंगे में वह वात कह दी होगी जिसवे बहुत सम्भव है कि मेरे सिवाय ` 
अन्य किसी ने भी उसके वे शब्द न सुने हों, तव फिर डर की कया बात हैं ! 

मगर इस रुपाल के साथ हो एक दुसरे र्याल ने उन्हें आ सताया। अगर 
थोड़ो देर के लिए यह मान लिया जाय कि दुइमन के पास इस तरह का कोई प्रवन्ध 
है जिससे वह मेरे यन्त्र द्वारा की गई बातें सुन सकता है तब तो फिर अब तक 
मुरली से, और दूसरों से, इस यन्त्र द्वारा उन्होंने जो कुछ भी वातें की हैं दे 
सभी दृष्मनों वे भी सुन ली होंगी ? ओर अगर ऐसा हुआ है तब तो फिर गजब 
ही न है! वे दुइमनों का भेद जानने को यहाँ आये थे, उल्टा दशमन ही उनके सब 
भेद जान रहे होंगे ! ही द 

तव फिर क्या होगा? अव, ऐसी द्वालत में वे कया कर? नामतू उफ गोपाल * 
शंकर थोड़ी देर के लिए बड़े तरदृदुद में पढ़ गये, मगर इस समय वक्तवहुत कीमती 
था जिसे व्यर्थ के सोच विचार में नष्ट करना मुनासिव न था। उन्होंवे जस्दोः 
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"जल्दी अपने टेलीफोन के यंत्र को लपेट कर उस किताव के अन्दर वन्द किया 
"जिसमें उसे रखते थे और तव उसे अपनी पोटली में रक्खा, इसके वाद अपने बिछा- 
दन के सिरहाचे गये और उसके नीचे से कुछ कागज प्न निकार कर उन्हें भी 
अपनो पोटली में डाला । तब वे गुफा के एक अन्धेरे कोने में गये। यहाँ एक 
पत्थर के नीचे कोई चीज दबी हुई थी जिसे निकाला और पोटली में डाला। और 
भो दो एक जरूरी चीजें इधर उधर से इकट्रो कीं तथा उन सभों को भी पोटली 
में यन्द करने के वाद अपने कपड़े पहिन पोटली वगळू में लटका और एक निगाह 
“अपने चारो तरफ देखने वाद दबे पाँव गुफा के बाहर की तरफ चले । यहाँ, दर- 
वाजे के वगछ में, एक पतली रस्सी लटक रही थी जिसे उन्होंने दो दफे धीरे धीरे 
`खींचा और तव तीसरी दफे झटके के साथ खींच कर तोड़ दिया, इसके वाद 
दरवाजा खोला और गुफा के वाहर कदम रकखा । 
मगर हूँ, यह क्या ! यह काली शवरू कौन सी उनका रास्ता रोके खड़ी हुई 
: हैं ? योपाल शांकर चमक कर रुक गये और गौर से देखने लगे । सिर से पैर तक 
-काले कपड़ों में अपने को छिपाए कोई उनकी गुफा के दरवाजे पर खड़ा था जिसने 
इन्हे देखते ही हाथ के इशारे से इन्हें पीछे ळौट जाने को कहा । गोपालशंकर 
: ने देखा कि जिस हाथ से वह काली शक्ल इन्हें पीछे हटने का इशारा कर रही है 
वह खाली नहीं हुं वलिक उसमें एक पिस्तौल दिखाई दे रही है। 
क्या करें कया न करें, पीछे छौट जायें या इस काली शक्ल से लड़ कर 
आगे बढ़ने की कोशिश करें, यही सव सोचते हुए गोपालशंकर कुछ क्षण तक अपनी 
जगह पर ही खड़े रह गये । 
Cass] 
` एक बड़े टेबुल पर शुके हुए, जो तरह तरह से कागजों से लदा हुआ है, 
'माशळ फाक ओर संगन के गर्वनर काउन्ट शैवर उस बढ़े नक्शे को देख रहे हुँ 
जो उस पर इघर से उघर तक फेला हुआ है । 
एक काछी मोटा लकीर पर उंगली दोड़ाते हुए मार्शल फाक कह रहे है-- 
“देखिए, यह इयाम और फ्रॅंच-इन्डो-चायना की सीमा है, और वह मेकंग नदी 
"चली जा रही है। यहां पर, इस जगह से, हमारा वह रेल-पथ चळ रहा है जो 
“अब श्याम के और हमारे झगड़े का मुख्य कारण बन गया है इस जगह से यहाँ 
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इस जगह तक (उंगलो से बता कर) तो रेल लाइन तैयार हो गई है बर यहाँ 
से यहाँ तफ (पुनः उंगली से वता कर) अभी लाइनें बढाई जा रही हैं। इघर 
यह वह सड़क है जो रेल-पथ के बगल करोव करीव तैयार हो चुकी है ।” 

मार्शल फाक की वात सुन काउन्ट शैवर बोले, “ बहुत ठोक और इस सुड़कः 
तथा मेकंग नदी के वीच में यह उन दिलों की कतार है जो वन रहे हूँ, वन चुके: 
हैं, या बनने वाले हैं । 

फाक० । वहुत ठीक । अव देखिए यहाँ से यहाँ, और इचर यहाँ से यहाँ तक,- 
हमारी रेल लाइन सड़क और किलों को पांदि बिल्कुछ तैयार है मगर बोच में 
यह करीव डेढ़ सौ मील का टुकड़ा एसा है जहाँ न तो रेल बन पाई है न सड़क 
भौर न किले, और इसी जगह से हमें खतरा है। दुश्मन अगर हमछा करेगा तो 
इसी जगह करेगा और यहाँ उसे रोकना बहुत ही .कठिन पड़ जायगा क्योंकि इतना 
टुकड़ा एकदम पहाड़ी है जिस पर इयामी फौजें जिस खूबो से लड़ सकती हैं. 
फ्रांसीसो फौजें उस खूबी से नहीं लड़ सकतीं । [ | 

दौवर० । मगर मार्शल आप व्यर्थ ही डर रहे हैं ! न तो सयाम की और न 
उसके पड़ौस के इस छोटे मुल्क को ही यह हिम्मत पड़े सकती है कि बह्‌ इम लोगों | 
से लड़ने पर आमादा हो । दुश्मनों का वह आखिरी खरोता जिसको आप हर 
महत्व दे रहे हैं और जिःमें कहा गया है किया तो फ्रांस इन सब आ ड्‌ 
कर एक दम पीछे हट जाय और या फिर एक कमीशन बना कर उसके प | 
एक कंकड़ी भी नई न रबखे, विल्कुल छगो हैं ओर हमें उस पर ध्यान 4 

हीं हं । 
म न घोड़ी देर के लिए मान भी लें कि यह इन लोगों की । 
2 वे नहीं सकते तो भी कम से कम हु 

कोरी बन्दर-मभकी है और वे लोग हमसे लइ नं स? HE 
तैयार तो रहना हो चाहिए । अपतो तोपों के मुकाबले में कर | 
चाहें कुछ न गिनें पर तिकंटक का डर तो हमें बना हुआ a 

काउन्ट दीवर० । हाँ, वह डर जो कुछ भी ओर जितना त नरो वतत 
वारे में मैं कुछ भी राय नहीं दे सकता, क्योकि उस मामके 
आप ज्यादा जानकार हैं | 


फाक० । ओर एक दूसरा डर हमें पुजारियों की तरफ से भी है । काई-मऊ - 
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का बलवा अगर दवा दिया गया तो क्‍या हुआ, वह आग अभी तक वुल्ली नहीं है 
बल्कि उत्तर से दक्षिण को उतर रही है । हमारे जासूस हमें खबर दे चुके हैं कि 
आगामी 'वासन' वाले त्योहार के दिन पुजारी छोग कुछ गड़वड़ी जरुर करेंगे, 
“ओर एक सुनी सुनाई खबर यह भी है कि उसी रोज हमारी फोजों में भी कोई 
“गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की जायगी। 
शेवर० । (चौंक कर) हमारी फोजों में गड़वड़ी ! सो कैसी ? 
फाक० । देशी सिपाही भड़काये जा रहे हूँ कि अब तुमसे तुम्हारे ही पूज्य पुजा- 
“रियों पर गोली चछ॒वाई जायगी ओर तुम्हारे ही मंदिरों पर गोले गिरवाये जायेंगे। 
दोवर० । तो वया दुश्मनों के जासूस हमारी फौज में भी घुस आये हूँ ? 
फाक० । जरूर, क्योंकि एक खबर यह भी कि उसी दिन हमारे जितने 
-वारूदखाने हूँ उनमें आग छूगाने की कोशिश की जायगी । 
दोवर० । (घबड़ा कर) यह सब तो वड़ो बुरी खबरें हैं। तब आप इनसे 
'वचाव का कया उपाय कर रहे हूँ ? 
फाक० । जो कुछ भी हो सकता है सभी कुछ कर रहा हूँ । खतरे की जगह 
"पर फ्रांसीसी सिपाह रखवा रहा हूँ, जिन देशी पलटनों से अन्देशा है उन्हें सरहद 
से हटा के भीतरी हिस्सों में भेज रहा हूँ, और बारूदखाने जितने भी हैं सभों पर 
'गोरी पर्छटन रखवा दी है । कुछ काले सिपाही अफ्रीका से आये हुए भी, हमारे 
"पास हैं । उन्हें सरहद पर उन जगहों में रख रहा हूँ जहाँ अभी हमारी किलेवन्दी 
और सड़क ठोक नहीं हो पाईं हैं। जो कुछ बन पड़ता है करता ही जा रहा हैं, 
'भगर फिर भी......«« 
शवर० । फिर भी क्‍या ? 
फाक० । न जाने क्यों एक अन्देशा सा दिल में उठ रहा हैं। मुझे एसा भास 
'होता है कि वासन' वाळे दिन कोई न कोई गड़बड़ी जरूर होगी क्योंकि इसका 
'बांघनू बहुत दिन पहिले से बंध रहा है । मुझे पण्डित गोपालशंकर ने जब कि वे 
हिन्दुस्तान में थे, तभी और वहीं से पता लगा कर इस बारे में कई बातें लिखी 
'थीं। उनका 
_ फाक रुक गये, उनके बड़े टेवुळ के एक कोने पर रक्खे दो तीन टेलीफोनों 
में एक की घन्टी बजी और उन्होंने कुछ उतावरी के साथ उसे उठा कर पूछा, 
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“कौन है ?” जवाव में बहुत दूर कहीं से आती हुई सी एक पतली आवाज सुनाई 
यड़ो जो कमजोर और साथ ही साथ धीमी भी थी--“मैं हूं, एक्स सी थो। मार्शल 


'फाक को खबर कर दीजिये कि पंडितजी को दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया ।” ` 
यह खबर चौंका देने वाली थी । फाक इतना सुनते हो घवड़ा गये, मगृर . 


दूसरी वात जो उन्होंने चांगे में सुनी वह और भी भयानक थी। बोलने" वाले 
ने कहा, “वड़े महाराज का लड़का भौर प्रसिद्ध सेनापति 'मंगर-सि जिसने कम्ब्रो- 
{डया की लड़ाई जीती थी भौर जिसे वर्तमान इयामनरेश ने देश निकाला दे 
दिया था, यहाँ आ पहुँचा हैं । श्याम की सेना उसे देख कर पागल हो गई और 
कई वलवाई सरदार वर्तमान महाराज को हटा के उसी को श्याम के तख्त पर 
बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वह तर्त पर बेठ गया तो फ्रांस और 
आयाम में घनघोर युद्ध हुए बिना किसी तरह नहीं रह सकता ।” 
[ ६ ।ै] 

काली शकरू ने पुनः अपना पिस्तौल वाला हाथ हिलाया और नामतू को 
पीछे हटने का इशारा किया । ड 

न जाने कया समझ कर नामतू जिसे अब हम उसके असली नाम गोपालशंकर 
'ही से पुकारेंगे भीतर छ.ट गया और उसके पीछे पीछे वह काली शकल भी चली 


आई । कोने में वळता हुआ चिराग अभी तक टिम टिमा रहा था जिसकी मद्धिम 


रोशनी उस गुफा के अन्धकार को मुद्िकल से दुर कर रही थी । 
दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे को कुछ देर तक देखते रहे। गोपालशंकर की आँखें 
उस काले परदे को भेद के भीतर को सूरत को पहिचानने की कोशिश कर रही 
थीं और काली शक तामतू के काले रंग के भीतर देखने की कोशिश कर रही 
'यी। गुफा में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। आखिर कुछ देर वाद उस काली 5823 
ने कहा, “गोपालशंकर, तुम अब एक कैदी हो, भागने की कोशिश मत करो ।” 
काली शकर की आवाज ने गोपालशंकर को जैसे चौंका सा दिया। बहुत दिन 


यहिल्ले की कोई एक स्मृति उनके मत में जाग उठी । उन्होंने कुछ जोर से कहा, 


“यह मैं किसकी आवाज सुन रहा हूँ | राणा नगेन्द्रनरसिह, तुम यहाँ [7 | 
काली शकल ने लापरवाही के साथ अपने चेहरे पर की नकाव पलट दी 


और राणा नगेन्द्रनरसिंह का रोमाबदार चेहरा गोपालशंकर के सामने आ गया र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SM 7 Cs 


ड”, 


सुफेद शतान [ २] १४४ 


जिन्होंने कुछेक हँसते हुए कहा, “हाँ गोपालशंकर, मैं हो हूँ । जो 'आँख' यहाँ 
इन लड़कों की कार्रवाई देखती, उन्हें सचेत करती, और कभी कभी मदद भी 
पहुँचाती रही है वह मेरी हो है। इस समय तुम्हें भागता देख मुझे मजवूरन' 
तुम्हरे सामने आना पड़ा ।” 

शोपालशंकर बोले, “मुझे भी वार वार यही शक हो रहा था, खैर कहो 
भव तुम चाहते क्या हौ ?” 


नगेन्द्रनरसिह वोले, “बस इतना ही कि तुम यहाँ से भागने का विचार छोड़ 
दो और जैसे इतने दिन यहां पड़े रहे बैसे ही कुछ दिन और इसी जगह विता दो।'” 

गोपालशंकर हेते और बोले, “यानी तुम लोगों का कैदी वन कर यहां बंद रहूँ ?'” 

नगेन्द्र० । कैदी तो तुम अब तक भी रहे और इस समय भी हौ । क्या तुम 
समझते हौ कि मुझे तुम्हारी खवर नहीं थी या मैं नहीं जानता था कि नामतू के 
शैतानी चोले के अन्दर कौन सी शय छिपी हुई है ? 2 

गोपाछ० । (चौंक कर) तुम शायद इस वात को जानते रहे हो पर क्या 
यहाँ वाले वाकी के लोग भी इसको जानते थे ? 
र नगेन्द्र० । (हस कर) यहाँ का एक एक बच्चा तुमको पहिचानता था, और 
ये रोग तव से तुम्हारी कार्रवाई पर नजर रबखे हुए हैं जव से तुमने नामतू का 
भेष घरःकर काई-माऊ' के मन्दिरों में अपनी गर्मागर्म स्पीचे झाइना शुरू किया 
या । तुम्हें पहिचान कर ही और तुम्हें अपने कब्जे में करने की नीयत सेहीतो 
तुमको दुरमन के कैदखाने से छुड़ाया गया था ! 

गोपाछ० । (और भी ताज्जुब से) मगर ऐसा किस लिए ? अगर मुझे तुम 
लोगों ने पहिचान ही लिया था और जान ही गये थे कि में तुम्हारा पुराना दुश्मन 
यहाँ आया हू म वूझ कर मुझे अपने घर में घुसाने की जरूरत क्या थी ? 

नगन्द्र० । सिर्फ इसलिए कि तुम हिन्दुस्तान में रहते तो हमारा नुकसान 
करते, फ़ांसीसियों के साथ रहते तो हमारा नुकसान si स्वतन्त्र रहते तो 
क पड नह Ee हमारी इस गुफा में वन्द रह कर तुम किसी का 

इ नहीं स बल्कि जरिये हम छो 
Ro _ 3 उल्टा तुम्हारे जरिये हम लोग अपना कामः 
* गोपाळ० । सो कैसे ? - 
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नगेन््र० । तुम्हारी कारंवाइयों पर निगाह रख $ र, तुम्हारे शागिदों का पीछा 
करके, और तुम्हारे टेलीफोन की वाते सुन-सुन के। क्या तुम समझते हश तुम्हें 
पहिचान फे ओर जान दूझ कर तुम्हें अपने घर में जगह दे के भी यहाँ वाले लोग 
तुम्हारी तरफ से लापरवाह वने रहेंगे! समझ रक्खो कि तुम्हारे सव शो अछि 
मददयारों को यहाँ वाले पहिचानते हैं और तुम्हारी सव वातें इन्हें मालूम हैं 25. 
तुम्हारी चीजों ही की यहाँ बाले सिर्फ तलाशी नहीं ले चुके हुँ बल्कि तुम्हारे वेतार S 
के पाकेट टेलीफोन की भी अच्छी तरह जाँच कर चुके हूं, वल्कि उसमें के कई: 
तैयार भी करा चुके हैं। अभी अभी आगरे से रतन मे जो सन्‍्देशा भेजा उसे जिस 
तरह तुमने सुना उसी तरह इस गुफा देः कितने ही मुस्य छोगों ने भी सुना । 
कितनी ही रातं ऐसी वीत चुकी हैं जव तुग 'तारा' के हाथ की दवा खा के गाफिल 
गौर बेहोश पड़ जाते थे और अजित यहाँ भाकर तुम्हारे टेलीफोन की कारोगरी 
समझने की कोशिश करता था । 

गोपाळशंकर अव सव मामला समझ गये । अक्सर सुबह उठने पर वे अपने 
सर में मीठा मीठा दर्द पाते थे और इसका कोई समझ नहीं सकते थे। अब उन्होंने 
जाना कि वह तारा जो इतने प्रेम-भाव से उनकी सेवा किया करती और सदा 
उनके पास रहती थी दवा के वहाने जहर का वर्ताब उनके साथ किया करतो श्ये.। 
उन्हें अपने ऊपर खुद ही क्रोध आने छगा कि क्योंकर उन्होंने ऐसी भारी वेवकूफी 
की, इतना न समझ पाये कि इस गुफा के रहने वाले उन्हें पहिचान कर और जान 
वझ कर अपने वीच में रक्खे हुए हैं वे कुछ देर तक तरह तरह की वातें सोचते 
रहे और तब आखिर में कुछ हंस कर बोले -- 

गोपाल० । खैर, अव मैं बहुत कुछ मामला समझ यया, अब यह वताओ कि 
तुम्हारा क्या विचार है भौर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हौ ? 


नगेन्द्र० । मेरा विचार तुम्हरे वारे में अव भी बही है जो पहिले था । जब 
तफ कि निहायत जरूरी न हो जाय मैं या ये लोग, तुम्हें मारना नहीं चाहते 
ख्योंकि तुम उस भारत की निधि हो जिसने किसी समय मुझे और इन नौजवानों 
को आश्रय दिया था । मगर साथ ही हम यह भी लहीं चाहते कि तुम हमारे 
दुष्मनों की मदद करो । इधर के दिनों में जिस तरह तुम इस कैद में रहे बैसे ही 


कुछ दिन ओर पड़े रहो फिर पीछे देखा जायगा । 
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गोपाल० । ओर अगर यह मुझे मंजूर न हो तो? 
नगेन्द्र० । तब हथफड़ी बेड़ी से तुम्हारी खातिर की जायगी और तुम किसी 
अन्ध पे शु फा में बन्द करके र्खे जाओगे, और या फिर अगर तुम्हारा रखना 
_अश्ल्यारना ही.सुश्किल देखा जायगा, क्योंकि यह मैं मान सकता हूँ कि तुमने भी अपनी 
~ हिफाजत का जरूर कुछ न कुछ ऐसा बन्दोवस्त भी कर रबखा होगा जिसका कि 
ˆ अभी तक मुझे या इन छोगों को पता नहीं ऊग पाया है, तो तुम्हें इस दुनिया ही 
से उठा दिया जायगा । 
__ इस वार गोपालशंकर हँस पड़े, इतवे जोर से कि नगेन्द्रनरसिंह भी कुछ ताज्जुव 
म आकर उनका मुंह देखने लगे । कुछ देर तफ वह गुफा उनकी हंसी से गूंजती 
रही इसके वाद उन्होंने कहा, “नगेन्द्रनरसिंह, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत 
बुद्धिमान आदमी हो मगर तुम भी इतनी वड़ी गलती कर जाओगे यह वात मुझे 
हँसाते साते वेदम कर रही है। कया तुम समझते ह कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफी 
कर जाऊंगा कि एक दुरमन के घर में, और सो भी तुम लोगों जैसे दुश्मन के घर 
मे आळे ओर यिना अपनी हिफाजत फा कोई मजबूत इन्तजाम किये ! कया मुझे 
केद कर लेना या मार डालना तुमने कोई मामुली काम समझ रबा है!” 
= नगेन्द्रभरसिह ने ताज्जुव से कहा, “क्यों, अगर इसी समय मैं तुम्हें अपनी 
गोली का निशाना वनाऊं तो तुम क्या कर सकते हौ?” 
गोपाळशंकर ने चमक कर अपना बायाँ हाथ ऊँचा किया और फहा, “मेरे 
प हाथ में क्या है देखते हो? सिर्फ इतनी सो चीज मुझे तुम सभी लोगों से बचा 
छेने को बहुत है !” 
नगेन्द्रनरसिह ने अपनी आंखें ऊँची करके गोपालशंकर फे हाय की तरफ 
देखा किताव की तरह की कोई एक छोटी चीज जिस पर कई वेठन छपेटे हुए 
थे उनके हाथ में थी जिसे वे छोटी छोटी उन दो कड़ियों के सहारे पकड़े हुए थे 
जो उनमें से निकली हुई थीं । नगेन्द्रनरसिह ने ताज्जुव से पूछा, “यह क्या चीज 
है और इसकी मदद से तुम मेरी पिस्तौल से अपनी जान फैसे वचा सकते हो ?” 
गोपालशंकर में अपना हाथ नीचा किया और उस चीज फो दिखलाते हुए 
कहा, “देखो, यह एक ऐसा ऐटमिक बम है जिसकी टक्कर का आज तक दुनिया 
भर में कहीं तैयार नहीं हुआ । असळ में यह एक हाइड्रोजन वम है और इतना 
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छोटा दिखते हुए भी इसमें इतनी ताकत है कि अगर इस जगह यह फट जाय तो 
तुम्हारी यह समूची गुफा और मन्दिर ही क्या, यह समूचा पहाड़ र{्ञायगा 
और यहां की एक एक चट्टान अछूग हो जायगी। यह दो कड़ियाँ देखते हौ: अरे 
में पकड़ हुआ हूँ ? जव तक ये मेरी उंगलियों में दवी हुई हैं, ठव तेकथं दग 
वेखतर हूँ, मगर जैसे ही इन कड़ियों पर से दवाव हुटेगा, चाहे मैं फेंक दूं, रे 
तुम छीन छो, या तुम्हारी गोली मेरी उंगलियों को वेजान कर दे, वैसे ही कड़ियें 
घूम जाँयगी ओर विजली का प्रवाह इसके भीतर भरे पेट्रोल और तरल आकि 
जन के सम्मिश्रण से वने उस मसाले को भड़का देगा जो इसके केन्द्र में रमखे 
हाइड्रोजन के अणुओं को फोड़ने का काम करेगा । वम उसी समय मेरी और 
तुम्हारी तो वात ही फ्या जो इस ऐटमिक वम के पास में हैं जैसा कि मैंने कहा, 
यह समूचा पहाड़ का पहाड़ उड़ जायगा। कहो, वया अव भी तुम्हें मुझ पर गोली 
चलाने का साहस है ?” 

गोपालशंकर ठठा कर हँस पड़े? ल्‍- 

नगेन्‍्द्रनरसिह ताञ्जुव के साथ कुछ देर तक गोपालणं हर का मुँह देखते रहे 
इसके वाद वोले, “मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारी बात को सच समझें या 
कोरी गप्प ! अगर यह चीज ऐसी ही भयानक है जैसी कि तुम कह रहे हो)तो  - 
इतने दिनों तक, जत्र से कि तुम यहाँ हौ, यह फूट क्यों नहीं गई ? क्योंकि जुम 
दिन रात चोवीसों घंटा इन कड़ियों को दवाये तो रहते ही नहीं थे, और इस 
समय भी आखिर कब तक तुम इन कड़ियों को दबाये रह सकते हौ, कभी न कभी 
तो तुम्हारी उँगलिएँ थकेंगी या तुम्हें इसको अपने से अलग करना पड़ेगा !” 

गोपालशंकर बोले, “ये दोनों कड़ियं अभी तक एक खास खटझे द्वारा रक़्ी 
हुई थीं, मेरी उंगलियों ने वह खटका हटा दिया। यह कौन सी बात है जो 
तुम्हारी समझ में नहीं आती ?” 

नगेन्द्रनरसिह वोले, “ठीक है, अव मैं सव कुछ समझ गया !'' 

अभी तक यह बात नगेन्द्रनरसिह के मुँह से प्री तरह निकली भी नहीं होगी 
कि वे झपट के आगे बढ़े । जब तक गोपालशंकर सम्हल सम्हलें या उनके इरादे 
को समझें नगेन्द्रनरसिह ने फुर्ती से उन्हें अपी वाँहों में उठा लिया, गजब की 
ताकतएमी. उभक्नबंदम प्मेऊन्भोरा उसीऽक्षस्के मे इह तारहजसत्तषह कोई भाषः 
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फिसी भारी गठरी को छोकाता है उन्हें उछाल कर गुफा के बाहर फेंक दिया । 
वह खिंडी जो गुफा के बाहर की तरह प ती थी और जिसमें बैठ कर गोपाळ- 
बंब." ऐस ऊँचे स्थान से घंटों वाहर का मनोहर दृश्य देखा करते थे इस समय 
उजेन 2 पीछे की तरफ थी और ऐसे ओचक में नगेन्द्रनरसिंह ने गोपालशंकर 
चरा था क्रि वे अपने छटने का कोई भी उपाय न कर सके आर एक ग की 
तरह उसी छिड़को की राह पहाड़ के नीचे भिरते हुए उन्होंने नगेन्द्र नरसिंह की यह 

द८ावाज सुनी--“अव तुम और तुम्हारा वम दोनों हो जहन्नुम में जा सकते हा! : 
गोपालशंकर को नीचे फेंक के नगेन्द्रनरसिंह खिड़की से हट भो नहीं पाये थे 
कि एक भयानक दम्नाटे की आवाज हुई। ऐसा मालूम हुआ मानों हजारों तोपों 
पर एक साथ बत्ती रख दी गई हो। एक सफेद बिजली सी सब तरफ चमक गई, 

समूचा पहाड़ काँप गया, वह्‌ गुफा दहछ उठी 
नगेन्द्रनरसिह काँप गये । व्याम के युद्ध-देवता का मंदिर ही नहीं वल्कि गुफाओं 
का बहू समूमा सिलसिला दहल उठा । पहाड़ की कन्दराएँ प्रतिब्यनित हो उठीं । 
& 


॥ दूसरा भाग समाप्त ॥ 


१९७८ ई० ] आववाँ संस्करण [ १६०० प्रति 





। » मुद्रक-- लहरी प्रस, वाराणसी । 
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